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प्रकाशकका निवेदन. 
---+»किं०-+- 
आजकल देखा जाता है कि बहुतसे हिन्दुओंकोी अपने : 
घर्मकी बातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं है।--इसका कारण 
धार्मिक शिक्षा और उपदेशका अभाव है । इसे दूर करनेके भभि- 7 
प्रायसे यह पुस्तक हमने हिन्दू-महासभाके विशिष्ट सज्नोंके 
आग्रहसे प्रकाशित की है। इसका सुख्य आधार तो काशी 
हिन्दू-विश्वविद्यालयके मुख्याधिष्ठाता पं> आनन्द शंकर बापू- 
भाई धर वकी हिन्दू-धर्मकी बालपोथी ही है, पर अन्यत्रसे भी 
बहुतसी बातें लेकर इसमें जोड़ी गयी हैं । आशा है इससे बड़ी 
भारी त्रुटिकों पूत्ति होगी, क्योंकि धार्मिक शानके अमावके 
कारण ही हिन्दू-जाति छिन्नमिन्न होती चली जा रही है । ओर 
यह इसी उदंश्यसे छापी गई है कि जिसमें यह पुस्तक 
सर्वंलाधारणके पासतक पहु'च सके, इसीलिये इसका मूल्य भी 
रागतमात्र ही रखा गया है। आशा है कि सर्वेलाधारण हिन्दु- 
ओंमे इस पुस्तकके परचारसे हिन्दू-संगठनमें, जिसके समानाधार 
संक्षेपले नीचे दिये जाते हैं, बड़ी सहायता मिलेगी | 
समान जाति 
सभी मनुष्य जो एक जतिके हैं वे इस जञातिफे नाममें संग- 
ठित हो सकते हैं। हिन्दू-जनताके संगठनके लिये यह आधार 
है । सभी हिन्दू, चाहे बोद्ध हों, सिक्ख हों, जैन हों, आय्यंसमाजी 


( ख) 
हों, समातनी हो, एक जातिके मनुष्य हैं। सबका जन्मस्थान 
'हिन्दुस्थान है। सभीके पूर्वज एक हैं। इनमेसे कोई बाहरसे 
नहीं आया है ओर किसीकी चंश-परम्परा विदेशी नहीं है। 
“प्रहषेय' स्त पूर्वे चत्वारों मनवसस्‍्था” से लेकर हस्थश्विन्द्र और 
राप्त, श्रीक्षण ओर गोतमबुद्ध, श्रीकृषमाचार्य्य ओर श्रीशंकरा- 
चाय्य, श्रीरापातुजायाय्य ओर श्रीनानक देव, विक्रमादित्य 
और शालियाहन, शिवाजी और शुरुगोविन्द्‌ आदि सभी हिन्दू 
थे और सब हिन्दू उनको अपना पूर्वज मानते हैं। इस प्रकार 
सबकी एक जाति है और इसकी रक्षाके लिये सब एक हो 
खकते हैं | संगठनका दूसरा आधार है 
समान घ्म। 

हिन्दू-जातिका समान धर्म है ओर चही हिन्दू-घर्म है। हिन्दुओमें 
इस सखम्य कई सास्प्रदायिक धर्म हैं, पर सबके सिद्धान्त एक 
हैं। जिन्हें हम आज साम्प्रदायिक धर्म समझते हैं चास्तवमे 
हिन्दू-धर्ंसे खतन्‍्त्र वे कोई भिन्न घर्म नहीं हैं। जिन महापुरुषो- 
के नामपर ये साम्प्रदायिक धर्म चले हैं उन्होने खयं कोई अलग 
अपना धर्म चछाना नहीं चाहा था। हिन्दू-धर्मके जो सर्वेमान्य 
सिद्धान्त हैं ओर उनके अनुकूल जो आचरण हैं चह जब जब 
दूषित हुए हैं तब तब महात्माओने अबतीर्ण हो उन्हे खुधारा 
है ओर अपने युगके अनुसार हिन्दुओंके एक वा अधिक सिद्धा- 
न्तोंपर अधिक जोर दिया है। इसका प्रमाण यही है कि हिन्दू- 
धर्तके आज्ञ जितने भी सम्प्रदाय हैं उनके सिद्धान्दोंमे विरोध 


( भश) 
नहीं है । हिन्दुओम तीन बोथाई सनात॑नियोंकी संख्यी है आार्य 
खबका धर्म हर प्रकारसे एक है, इसमें ठो कोई सन्देह नहीं कर 
सकता । आरय-समाजियोंका धर्म भी चही है जो सनातनियोका, 
इसे खय॑ आर्थ्य-समराजी भी मानते हैं। दोनोेंका धर्म चैदिक 
घर्म है। अब रह गये जैनी ओर बोद्ध | साधारणतः यह घारणा 
है कि ये दोनों घर्म अवेदिक हैं, अतएव ये हिन्दू-धर्मसे सिन्न 
हैं। पर वास्तवमे यह भूल है। यह इन घधर्मोके उन्नतिकालकी 
अवस्था जानने और उनके धार्मिक ग्रन्थोंके पढ़नेसे ही मालूम 
हो जायगा कि उनके धार्मिक सिद्धान्त भी थे ही हैं जो बेदिक 
हिन्दुओंके | वेदने “अहिंसा परमोधर्म:” माना है। इनका भी 
अहिंसा परम धर्म: है । फिर इनका धर्म वेद्विरुद्ध केसे कहा 
जा सकता है? खच वात तो यह है कि इन्होंने बेदोंकी निन्‍दा 
नही की थी | बेदके नाममें जो अधर्म हो रहा था उसकी निन्दा 
की थी। बुद्धको सभी हिन्दू अबतार मानते हैं। परम 
रृष्णभक्त जयदेवने भक्तिपूर्ण मधुर रागमें गाया है-- 
निलद्लि यक्षविधेरहह श्र तिजातम्‌। 
सदय--हंदय--दर्शित पशुघातम्‌ ॥ 
केशव घ्रत बुद्धि शरीर, जय जगदीश हरे ॥ 

सभी हिन्दू चुद्धकी सक्ति इसी प्रकार करते हैं। बुद्धने वेदाशाके 
बहाने होनेवाली पशुद्ृत्या ओर अन्य धार्मिक अंधेरोंकी निन्‍दा 
की थी वेद्की नही, वेद्धर्मकी नहीं। बौद्ध-थर्म हिन्दृरंसे 

भिन्‍न नहीं है । इसके बाद सिक्‍्ख-धघर्मे है। आज यह हिन्दू-धर्मसे 


( घ ) 
अलग समभा जाता है, पर इसकी उत्पत्ति हिन्दूधमंकी रक्षाके 
लिये ही हुई थी। खालखाके स्थापक गुरू गोविन्द्सिहकी 
सकल जगतमे खालसा पंथ गमाजे | 
चढ़े धर्म हिन्दू सकल भंड भाजे ॥ 
वाणी सिक्‍ख-सम्प्रदायका उद्देश्य बतलानेके लिये पर्थ्याप्त है। 
इस प्रकार यह प्रत्यक्ष हे कि किसी धर्म्माचार्य्यंकी इच्छा 
अछग स्थायी सम्प्रदाय स्थापित करनेकी नहीं थी, सभी हिन्दू- 
धर्मकी रक्षा चाहते थे। पर अब ये सम्प्रदाय स्थायी हो गये 
हैं। उपासनाके मार्ममें उनमें कुछ विभिन्‍नता है। पर इन 
सम्प्रदायोंकी एकता आज भी ज्योंकी त्यो है। सभी सम्प्रदाय 
एक ईश्वरको मानते हैं। सभी सम्प्रदाय प्रणववाचक ७० की 
उपासना करते हैं। सी “आचारप्रभवो छम:” का सिद्धान्त 
मानते हैं| ईसाई या मुसलमान-घर्मकी तरह केवल सिक्‍्ख,बौद्ध 
या सनातनी होनेको ही वे मुक्तिका मार्ग नहीं समझते | सभी 
हिन्दू-सस्प्रदायोंका यह विश्वास है कि उपासनाका यही एक 
मार्ग नहीं है जिसे हम करते हैं. “आकाशात्‌ पतितं तोय॑ यथा 
गच्छति सागरं। सब्वेदेवनमस्कारं केशवं प्रति गच्छति ॥” के 
सिद्धान्तोंको सभी मानते हैं। सबका पुनर्जन्मके सिद्धान्तमे 
विश्वास है, समी कसंफलके कायल हैं| आत्मांके अपरत्वपर 
सबका विश्वास है। इसके सिंचा अन्य कितने समान सिद्धान्त 
हैं। ये लिद्वान्त सब सम्प्रदायोके हैं। ये हिन्दू-धर्य मे सिद्धान्त 
हैं। ये किलो अन्य धर्मके सिद्धान्त नहीं हैं। यह हिन्दू- 


( डः ) 
सस्प्रदायोंकी ओर समान हिन्दू-धर्मकी विशेषता है।(इसकी 
रक्षा करना सभी सम्प्रदायोंका कत्तेब्य है। हिन्दू-जातिको 
कत्तेव्य है। इसलिये इस धर्मकी रक्षाके लिये हिन्दू संगठित 
हो सकते हैं। तीसरा आधार 
समान जन्मरभूमि 

है। सभी हिन्दू-सम्प्रदायोंकी जन्मभूमि भारत है। यही इनका' 
घासस्थान है, यहो इनके पूवंज ओर धर्म्म-संस्थापक उत्पन्न 
हुए हैं। इसलिये आसेतुहिमाचछ और सिन्धु नदीसे बंगसागर- 
तक यह समप्न हिन्दुस्थान देश समग्र हिन्दू-जातिका अखण्ड 
ओर पवित्रतम वीर्थस्थान है। यह जन्मभूमि प्रत्येक हिन्दूके 
लिये “खर्गांद्पिगरीयली” है। जिसके विषयमे “धन्यास्तुते 
भारतभूमिभागे” की घारणा है, वह भारतभूमि प्रत्येक हिन्दूकी 
जन्मभूमि ओर धर्मभूमि है। उसकी रक्षाके लिये सब हिन्दू 
एक हो सकते हैं। इसके सिवा समान संस्कृति और समान 
इतिहास भी स'गठनके आधार है। हिन्दू-जातिकी संस्कृति 
प्रत्येक हिन्दू-सम्प्रदायकी स'रुक्तति है ओर भारतेतिद्ास सबका 
इतिहास है| उस स'स्क्तति ओर उस इतिहासका गौरव रखना 
हिन्दूमात्रका कत्तेव्य है। खगठनका एक आधार 


समान भाषा 
भी है ओर यह एक बहुत मजबूत आधार है। पहले सभी 
हिन्दुओकी भाषा एक थी, [सबकी भाषा ' स'स्क्रत थी, पर अब 


( जल) 


सबकी भापा एक नहीं है। अब प्रांतिक भापाए' है। पर इन 
भाषाओ के सूलमे आज भी संस्कृत भाषा है। जितनी प्रांतिक 
भाषाए' हैं सबका साहित्य स'रुक्ृत-लाहित्यके प्रभावसे ओत 
प्रोत है। दक्षिणात्यकी भाषा तामिलू ओर तेलगू है पर सांस्कृत- 
साहित्यका वहां भी पूरा प्रभाव है। सबके उदाहरण और 
रूपकोमे रामायण ओर महाभारतकी कथाओ ओर घटनाओका 

” बर्णन पाया जाता है। सिक्‍्खोंको छोड़कर सबके घर्मप्रन्थ 
सस्क्ृत प्राकृतमें हैं। इस प्रकार भाषाको भीतरी एकता है पर 
बाहरी एकता नहीं है। यह एकता स्थापित करनी होगी। एक 
राष्ट्रभापा बनानी होगी जिसके लिये पर्य्यापत्त आधार है। संग- 
उनका अन्तिम पर वक्तेमान युगमे खंबसे' महत्वका आधार 
समान राजनीतिक खाथ भी है ६ 


--प्रकाशुक 
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हिन्द ( आये ) धर्म 
हिन्दू (आये) धर्म चह सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिसका लक्षण इस . 
प्रकार है।-- 
यतोउभ्युदय निःश्रेयलसिद्वः स॒ धर्म; । 
अर्थ--जिस विधिसे दोनों लोकोमें खुख प्राप्त हो, मनुष्य 
इस लोकमे जिस मार्गसे शारीरिक, मानसिक ओर सामाजिक 
सुखसम्द्धिके भोगोंको प्राप्त कर सके ओर जिस विधिसे परलो- 
कमे बाधा पहुंचानेवाले कर्मों का त्याग कर सके वही घर्म हे, 
जो लोक परलोक दोनोंमे कल्याणका देनेवाला हो वही धर्म है | 
धर्मकी विस्तृत व्याख्या श्रीमान्‌ पंडित वालूगंगाघर तिलककूत 
गीतारहस्यमे की गई है, जिसका भावार्थ यहां कहा जाता है। 
घारणाड्म॑मित्याहु: धर्मेण विघृताः ग्रजा; 
जिसके विना संसार चल न सके, स्थिर न रह सके और जो 
पृथ्वी ओर छोकोंको घारण करता हो, जिससे सब कुछ नियम- 
बद्ध रहे ओर जिससे जनताकी वृद्धि हो वही धर्म है और जो 
इसके विपरीत है वा इससे विपरीत फल पैदा करता है वह धर्म 
नही है, अधर्म है। हि 
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हिन्दुस्थान ( आयावत्ते ) 

हिन्द्धमंको माननेवाले प्राचीन कालमे आर्य बोले जाते थे । 
इसीलिये इनका देश आर्यावत्त कहलाता था। यहददी आये छोग 
शनेः शने. विदेशियोंद्वारा हिन्दू कहलाने लगे, एवं इनका देश 
भी हिन्दुस्थान कहलाने लगा | इसी हिन्दुस्थान देशकों दिखा- 
नेके लिये इस पुस्तकके प्रारस्भमे पृथ्वीका नकशा दिया गया है । 

बालकों ! इस पृथ्वीके नकशेपर नजर डालो |, अपने इस 
एशियाखण्डमें ओर जहां एशियासे अक्तमिका मिलता है उस कोनेमें 
तुम्हें किलनी ही बड़ी बड़ी नवियां देखनेमें आती हैं । (१) एक 
यह नाइल है (२) इसके पास ये दूसरी दो--युफ्रें टिस ओर टाइ- 
श्रिस हैं (३) एशियाके सामने भागमें दो नद्यां हो-आंग-हो 
ओर यांग से कयांग हैं (७) बीचमे आमू ओर खर द्रिया, ओर 
इनके पाल फास्पियन# सरोचर तथा वाढगा ओर युरल नदी 
हैं (५) वहांसे चलकर हिन्दुस्थान ( आयांवत्ते ) में आनेपर 
सिन्धु, गड्ढा, यमुना ओर नर्मदा हैं ओर इन्हें उल्लंघन कर दक्षि- 
णर्मे गोदावरी, कृष्णा ओर कावेरी हैं। 


हिन्दुस्थानकी प्राकृतिक महिमा | 


नदीके किनारे अनाज और घास चारे अच्छे हुआ करते हैं। 
ढोरोके पीनेके लिये पानी भी खूब होता है, और यदि छोटी छोटी 
नावें बनाना आता हो तो जलके मार्गसे मुखाफिरों करने और 





& कास्पियन सरोवर-काश्यपम्नुनिके नामसे 'काइयप सरोवर' नाम: 
पड़ा । काइयपका अप्रेश ही कास्पियन है। 
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मालके आने जानेमे बहुत ही सुविधाय मिलती हैं।- 'इसंक्रारंण 
प्रायीन कालमें नदियोंके प्रदेशमे मलुष्योंने बलकर अपना खुधार 
और उन्नति की | अर्थात्‌ व्यापार, शिव्प-कला, साहित्य, कुडुम्ब, 
राज्यधर्म “आदि” विद्या जिन जिन बातोंमें समय मनुष्य जड़ली 
मनुध्योंकी अपेक्षा बढ़े चढ़े हैं, इन सब बातोंका इन्हीं नद्योंके 
प्रदेशमें विकास हुआ। 

इनमेंसे पहले दो प्रदेशोंमे आरयंधर्म ओर हरेक तरहके प्राचीन 
खुभार नष्ट हो गये। जमीन खोदनेपर उसमेंसे बासन, हथियार, 
अक्षरांकित ई'थे इत्यादि पदाथ निकलते हैं जिनके आधारफ्र 
वहांकी सभ्यताके विषयमें हम बहुत कुछ जानते हैं। किन्तु 
सिन्धु ओर गड्ढा यमुनाके प्रदेशमें बसे हुए लोगोंने जैसी पुस्तके 
रीं चैसी नाइछ ओर युफ्तेटिस-टाइग्रिसके प्रदेशमें, जो मिश्र, 
आसीरिया, खालदीया ओर बेबीकोनियाके नामसे विख्यात हैं, 
बसनेचाले लोगोंने नहीं रची । हो-आंग-हो ओर यांग-से कर्यांग- 
का तीसरा पदेश जो चीन देश कहलाता है, उसकी सभ्यता 
असी वर्तमान है। किन्तु इस देशके लोगोंने भी गड्भा-यमुनाके 
प्रदेशमें उत्पन्न हुए धर्मको ही खीकार किया है। कास्पियन 
सरोवर ओर उसके आसपासकोी नदियोंके. किनारोंपर चसी हुई 
प्राचीन सभ्य प्रजा आयेजातिके नामसे कही ज्ञाती है। यह 
जाति बहुत पुराने समयसे भ्रीस, रोम, ईरान (आयेन) हिन्दुघान 
और ज्ुदी छुदी जगहोंमे फौली हुई थी । यह आर्य-प्रजा सिन्धु 
नदीके किनारे वबसी। वहांसे गड्भा-यमतुनाके प्रदेशमें इन आये 
लोगोंने जो धर्म फौलाया वही दक्षिण हिन्दुस्थानमे फौला। 
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हमारा यह मत निःसन्देह ठीक है कि पृथ्वोपर फैले हुए धर्मोमे 
सिन्धु ओर गल्‍्जु नदीके प्रदेशमें विकसित हुआ धर्म, जिसे हिन्दू- 
धर्म कहते हैं, जितना पुराना है. उतना पुराना ओर कोई घर्म 
नहीं । इससे ओर भी महत्वकी चात यह, है कि इस धर्मका प्रभाव 
प्राचीन काल्‍ूमें हिन्दुस्थानके बाहर पश्चिममे मिश्र ओर यूरोपतक 
ओर उत्तरपू्वमे तिब्बत, चीन ओर (जापानतक, दक्षिणपू्मे 
लड्डा, ब्रह्मदेश, खुमात्रा, जाबाके टापुओतक हुआ था | इस 
घर्ंको हम इसके सूल उत्पत्ति-स्थान सिन्धुके आधारपर “हिन्दू- 
घर्म” कहते हैं । 

इस धर्मकी प्राचीन पुस्तकें, जो हजारों वष पहलेकी हैं,आज 
विद्यमान हैं ओर यद्यपि इस धर्मके आकारमे देशकाऊके अनुसार 
बड़े फेरफार हुए हैं. तथापि इसके मूछ तत्व अवतक विद्यमान 
हैं। सिन्चु ओर गड़ाके किनारे बसनेवाले प्राचीन आयों'ने जो 
परमात्माके _विषयमे सिद्धान्त स्वर किये हैं, वे ही सिद्धान्त 
हिन्दू छोग अबतक मानते हैं, ओर जैसे वे सूर्यके सामने देख 
उसके तेजमे परमात्माका ध्यान करते, उसकी स्तुति करते 
ओर अश्निद्दारा आइुति देते थे तदछुसार आजकलके हिन्दू भी 
करते हैं । 

”  हेसे प्राचीन कालसे चले आते हुए धमका खरूप हरेक 
हिन्दू बालकको जानन्य उचित है। मैं उसे खरल रीतिसे समभका- 
नेकी चेष्टा दझरगा किन्तु यदि कोई नवीन बात जावना हो तो 
उस विषयमे मन रूगाना पड़ता है ओर बुद्धिसे भी फाम ठेना 
'पड़ता है, इसलिये मुझ; आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे । 


हिन्दूधमंके शास्त्र पु 


के 


आज तो हिन्दू-घर्म बया है, यह धर्म कहां उत्पन्न हुआ और 
कहां कहां फौला, ओर चह कितना पुराना है,इत्यादि बातोंको 
याद रखोगे ठो पर्याप्त होगा | 





कला--हुनर । सिद्धान्त--निणेय | 
विकास-उनन्‍्नति । अश्नेद्वारा आहुति--यज्ञ हाम | 
पर्याए--काफी 


सीन सन»«ॉन.. फमन>%ष-क-ऊभ कनननननन, 


[ २ | 
हिन्दूधमंके शास्त्र 

बालको ! परमेश्वरको सम्रकना, उसका भज़म और उसके 
इच्छानुसार काप्त करना, तथा इस भांति अपने ओर सबके 
जीवनका कल्याण करना, इसका नाम ध्म है। इस सस्बन्धमें 
हिन्दुस्थानमे बहुत प्राचीन कालसे जो पुस्तकों लिखी गई हैं वे 
हिन्दू -धर्मके शास्त्र कहलाते हैं। अर्थात्‌ जिन पुस्तकोंमें आशाके 
वा ज्ञानके चचन हैं, वे ही 'शाख्त्र' हैं 

इस शास्त्रफे बड़े कौन कोन विभाग हैं ओर थे इतिहासमें 
किस क्रमसे उत्पन्न हुए हैं, इस विपयमें कुछ जानना चाहिये। 
जैसे कल हिन्दू-धर्मके भूगोलकी आलोचना की गयी थी चैसे ही 
आज हिन्दू-धर्मके इतिहासका द्ग्दिशेन कराया ज्ञायगा।| इस 
इतिहासमे इन शास्त्रोंके तिथि-संवत॒के कठिन प्रश्न देकर में तुम्हें 
हेरान नहीं करूंगा । 

(१) हिन्दू-धर्मके सच शाखोंका मूल-प्रथम शाख- 
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पेद!॥ (अथांत्‌ घर्मसम्बन्धो ज्ञानकी पुस्तक) है। बेदको “श्र ति! 
खुना हुआ ज्ञान भी कहते हैं। कारण यह कि छान ऋषियोंने 
साक्षात्‌ परमात्माके पाससे खुना था, याने उन ऋषि-मुनियोके 
निर्मेल अन्तःकरणमे परमात्माकी ओरसे अलोकिक ज्ञान प्राप्त 
हुओ था। यही चेद दे । 'विद!संसारमे सबसे प्राचीन पुस्तक है । 

संसारका इतिहास यह पता नही रूगा सका है कि चेदोका 
निर्माण कब हुआ | पाश्चात्य सस्पताके अनुयायी भी यह मानते 
हैं कि यद्यपि बेद अति प्राचीन हैं? तब भी यह छोग यही कहते 
हैं कि अबसे आठ सहसत्र वर्ष पूर्व वेदोंकी पुस्तक निर्माण की गई 
थी | यह बात निविवाद है कि सबसे प्राचीन ओर ज्ञाननिधि 
यदि कोई पुस्तक है तो बेद है । वेदमे परमात्माकी स्तुति, यज्ञका 
चर्णन ओर परमात्माफे खरूपके विपषयमें विचार किया गया है 
ओर इस सम्बन्ध की पुस्तकें क्रसे संहिता +, ब्राह्मण4' और 
उपनिषदु$: कहलाती हैं । 


४६ वेदको यथार्थ समझनेके लिये यह छः विद्याएं जानना परमाव- 

० न ७ ७० 
इयक हैं ! (१) शिक्षा (२) कढप (३) व्याकरण (४) छन्द (५) ज्यातिष 
(६) निरुक्त | इसोलिये यह छः विद्याएं वेदके छः अद्भ कहलाते हैं। 

#सहिता चार हैं | इनके नाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,अथर्व॑वेद हैं | 

ने ब्राह्मण चार हैं | शतपथ, गोपथ, ऐतरेय, तेत्तिरीय | 

$ उपनिपद्‌ । यद्यपि उपनिपद्‌ इस समय १०८ की सख्यामे पाये 
जाते है; परन्तु प्रधान उपानपद्‌ १२ ही माने जाते है। जिनके नाम यह 
जी. । ५ + ऐतरेय हे ० ला नम 
ह--इश, केन, अश्न, कठ, झुड, सांडक्य, , पत्तिरीय, छान्दोग्य, 
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चूद्ददारण्यक, इवेताइवतर ओर कोपीतकी । 
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(२) इस समयके पश्चात्‌ जो प्राचीन ऋषियों ने सुना था ओर 
सबको सुनाया था उस विफ्यमें नये ऋषियोंने विचार आरस्स 
किया उन्होंने प्राचोत ज्ञानका स्मरण कर नये पअ्न्ध रखे । ये 
ग्रन्थ 'स्घुति! अर्थात्‌ स्मरण किया हुआ ज्ञान ऋहलाते है। 
इनमें परमात्मासस्बन्धो विचारकों छोड़ पुराने रीतिरिवाज कया 
थ्रे और वे किस रीतिसे पालन किये जाते थे, इत्यादि विपयोंकी 
आलोचना है। जुदे छुद्दे ऋषियोंके कुलोंने स्तियोंकी छोटी 
छोटी पुष्तकें रवी हैं ओर उनपरसे (मछ्ठु, भ्गु, याशवव्क्य 
इत्यादि) बड़े बड़े श्न्थ बनाये गये हैं| महाभारत, रामायण ओर 
पुराणों॥#में इस विषयकी वार्ताय हैं अतण्व उनकी भी स्खतिमे 
गिनती है। 

(४) इस समयके बाद जब इस तरहकी पुस्तक बहुत हो 
गयीं तब इन सबसेसे धर्म-सस्वन्धी क्या सार निकलता है, यह 
चतलानेवाले अचाये हुए । उनके बड़े अन्ध 'भाष्य” कहे जाते हैं। 
ऐसे भाष्य बनानेवालोंमें मुख्य शंकराचाये, रामाछुजाचार्य ओर 
चह्लभाचाय दक्षिण हिन्दुस्थानमें जन्मे थे । 

(४) अन्तमे सनन्‍्त-साथुओंने देशकी प्रचलित भाषामें परमेश्वर- 
विषयक ज्ञान ओर भक्तिके पद गाये, धर्म ओर नीतिका उपदेश 
किया। यह सन्‍्तोंकी वाणी हिन्दू-धर्मके शास्त्रों गिननेयोग्य 
है। कारण यह कि बहुतसे हिन्दू इसे इसी भावसे पढ़ते हैं ओर 





+ पुराण अठारह है;--ब्ह्म, पद्म, अह्माण्ड, अस्नि, विष्णु, गरुढ, 
ञ्जै पु ः रे श् 
ब्ह्मवचत्ते, शिव, लिड्न, नारद, स्कन्ध, माकेणडेय, सविष्य, मत्स्य, चारा, 
कूृपे, चामन, सागवत | 


८ हिन्दूधर्म प्रवेशिका 





विद बी न ला छा ब की आ5 5 मल +ा/ारकी३ाा शंकर ३।र आंच ३३३३8४४४४७४४७४७४७४७४७७४४॥४४४/॥४७४/४///एएशकि 


इसकी रचना करनेवालोंको गुरुके समान मानते हैं। कबीर, 
नानक, रामदास, तुकाराम, मीराबाई, तुलसीदास आदि महा- 
त्माओके नाम सारे हिन्दुस्थानमे जाने हुए हैं ओर इनमेसे 
कितनोंहीके बड़े बड़े पन्‍थ भी चलते हैं, जिनमेंसे सबसे बड़ा 
पन्‍थ गुरुनानकका चलाया हुआ सिक्‍्ख-सम्प्रदाय गिना जाता 
है, जिसने अपनी वीरता ओर घीरतासे मुसलमानोके शासन- 
कालमे हिन्दू-धर्मकी बड़ी रक्षा की थी। इस समय भी सिक्‍्ख 
लोग अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध हैं। शुरुनानकका जन्म 
क्षत्रिय-कुलमें हुआ था । उन्होंने भक्तिके साथ साथ धर्मकी रक्षाके 
लिये क्षात्रधर्मका भी ऐसा उपदेश दिया जिससे प्राचीन क्षात्र- 
तेज फिरसे प्रगट होकर अत्यायारियोंके नाशक्रा कारण बन 
गया । सिक्‍ख-सम्प्रदायकी विशेषता यह है कि इसमे जाति- 
भेद्‌ नही है । 

अब इन जुदे जुदे शाख्रोंके समयका कुछ ज्वत्तान्त मुम्हे 
तुमसे कहना चाहिये । किन्तु उस समयका केवल कोरा चृत्तान्त 
खुनाना तुम्दें रोचक न होगा, अतएवं उस समयके कुछ चित्र 
तुम्हारे समक्ष रखूगा जो मेरे विचारमें तुम्हें अवश्य रुचिकर 
होंगे । 

भालाचना>-निरूपण, विचार | 


ठिग्दर्शन--कुछ विचार करना | 


क्ज्जडिडि:ससइक्‍स्‍ 


[ ३ ] 
विश्वासित्र ओर नादियाँ 


[ विश्वामित्र वेदकालके ऋषि हैं 4 वेदिक कालमें भास्तवष 
इतना उन्मति-शिखरपर चढ़ा हुआ था कि उस समय गुणकर्मा- 
चुसार जाति मानी जाती थी। विश्वामित्र- ऋषिका ह्ृष्टान्त ही 
लीजिये, यह अपने तपोवलसे क्षत्रिय-जातिसे ब्राह्मण-जातिको 
प्रात्त हो गये ओर राजषिके स्थानमे त्रह्मषि कहछाने छगे। वे 
विआख ( विपाश्‌ ) ओर सतलज ( शुत॒द्वी ) चदीके किनारे खड़े 
है। नदियां दोनों किनारोंके बीज पूर्ण जलसे बह रही हैं | ऋषि 
ओर उनके साथियोंको नदी उतरनेकी इच्छा है। ऋषि नदीसे 
प्रार्थना करते हैं। ऋषि और नदीके बीचका यह, निम्नलिखित 
संवाद है। ] 

। विश्वामित्र--( मन ही मन) पर्वेतकी गोद्से निकली हुई ये : 
दो नदियां विपाश्‌ (विआख ) ओर शुत॒ुद्वी ( सतलज़ ) पानीसे 
भरी हुई दोड़ी चली जाती हैं। ये घुड़सारमेंसे छूटी, हिनः 
हिनाती हुई घोड़ियो अथवा नाद्‌ करती हुई सफेद गो माताओं - 
के सद्वश छगती हैं । 
( नदियोको सुनाते हुए ) 
इन्द्रसे भेजी हुई, उसके आज्ञानुसार ही चलनेकी इच्छा 
करती हुई, तुम समुद्रके प्रति जाती हो । 
सबकी बड़ी माता सिन्धु (शुत॒द्री) के पास में आया हूं। में 
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खुन्द्र विशाल विपाशके समीप आया हूं। जैसे गायें बछडेकी 

ओर रांभती हुई जाती हैं वैसे तुम दौड़ती ओर शब्द्‌ करती हुई 
समुद्रके प्रति जाती हो । में तुम्हें नही रोकू'गा । 

नदियां--हां, पानीसे भरपूर हम अपने मिलनेके स्थान 
संमुद्रकी ओर जा रहो हैं। समुद्र ही हमारा ईश्वस्से नियत 
किया हुआ मिलनेका स्थान है ओर यदि एक बार हमे उस 
ओर जानेकी वह आज्ञा करता है तो हम पीछे फिण्ती नहीं! 
कहो ऋषि ! तुम हमें किस लिये घुलाते हो, तुम्हें क्या करना 
चाहिये ? | 
विश्चामित्र--माताजी |'ठीक तुम परमात्माकी नियत की 
हुई सत्यकी सीधी रेस्वापर ही चलछती हो,पर कृपा कर यदि 
तुम मेरे अनुरोधसे घड़ीमर अपना दोड़वा बन्द कर दो तो 
अच्छा होगा। में कुशिक राज़ाका पुत्र हूं ओर बहुत भक्तिसे 
तुम्हारी रक्षा ओर कृपाका बरदान मांगता हूं। 

नदियाँं--हाथमें चचञ्ध धारण करनेवाले इन्द्रदेवने हमे पर्वत 
चीरकर उसकी शुफामैसे निकाला है। चृत्र नामक हैत्यने हमे 
चोतरफसे घेर रखा था किन्तु इस सारे जगनके उत्पन्न करने- 
चाछे ओर चलानेचाले इन्द्रदेव हमे चाहर ले आये | उनकी इस 
रुष्टिफी चलानेचाली आज्ञामें रहकर ही हम चलती हैं। इन्द्रदेवका 
यह स्तुतियोग्य पराक्रम है कि चतञ्से उन्होने चुत्र ओर उनके 
आसपास बैठनेवाले साथियोंको मार डाला। यहो कारण है 
कि हमारा जल, जो सदा चलता ही रहता है, बहने रूगा | 

विश्वामित्र--है खगमे बसनेवाली, खर्गसे उतरकर आई 
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हुई बहनो | में इस रथमे बैठकर बहुत दूरसे आया हैं। यह 
स्तुति सुनकर मेरे लिये तुम नीचे झू को तो में पार जाऊ ।॥ 
तुम्हारा प्रचाह मेरे रथके नीचे रहे तो इतना ही दस होगा-। 
नदियां--है ऋषि | तुम्हारा कहना हमने सुना । तुम इस 
रथमें बैठकर दूरसे आये हुए हो, इसलिये हम भर क जाती हैं । 
( नदियाका जल उतर गया ) 
विश्वामित्र--तो यह भारत-कुछकी सनन्‍्तानें इन बद्योके 
पार उतरेंगी। ये छोग पराक्रमी हैं, भूमिकी खोजमें निकले हैं। 
जैसे इन्द्रकी भेजी हुई तुम जाती हो ओर तुम्हें कोई पीछे हटा 
सकता नहीं, वैसे वे भी इन्द्रके भेजे हुए ज्ञायय ओर चिज्ञय प्राप्त 
कर । उनपर तुम प्रसन्न रहो, यही मेरी प्रार्थशा है। उस ऋषिएर 
नदियां प्रसन्न हुई' । पराक्तमी भरत नदी-पार उतरे। तत्पश्चातत्‌ 
ऋषिने फिर नद्योंकी स्तुत्ति की, कि तुम्र फिर जलसे -भरपूर 
हो जाओ ओर चेगसे बहती रहो कि हमें बहुत धन-घान्य मिले। 
बालक़ो ! तुम्हं इस ऋषि शोर नवि्योंकी वात करते खुन 
अचरज होगा । हमारे प्राचीन ऋषि छोग इस प्रकारसे सूर्य, 
चन्द्र, चायु, मेघ, अरुणोद्य, अभि आदि इस खष्टिके अब्लुत ओर 
सुन्दर पदार्थों में परमेश्चरका चास देखते थे | (इस भांतिका 
उन्हें अचुभव होता था कि मानों परमेश्वर उनके द्वारा बोलते 
ओर उन्हें चछाते हों। इसकारण वे “ऋषि” ( संस्क्तत दृशु 
क्रियापदके आधारपर ) अर्थात्‌ देखनेवाले कहलाते है। - 
आकाशमे जेसे तारे चमकते हैं चैसे ही ये खारे पदार्थ पर- 
'मेश्वरके तेजसे उनकी दृृष्टिमें चमकते थे । इसलिये उन पदार्थो- 
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को और उनमें वास ऋरनेवाले प्रश्ुके रूपको थे “देव” ( देव 
अथांत्‌ दीप्तिवाला, संस्कृत दिव धात॒ुके आधारपर ) कहकर 
पुकारते थे । 





[ ४ |] 
एक ही परमात्माके अनेक नाम 
० 8 ॥ $% 89 
देवोंमें सुख्य 
(३१) इन्द्र--जो अपने वच्ञके द्वारा पर्वतोकोचीरकर दैत्योसे 
बांधी हुई गायको छुड़ाता है, दैत्योको मारता है, आय्य 
लोगोंको युद्धमें जिताता है, वही सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर इन्द्र 
है। इन्द्र ओर देत्योका युद्ध तो आकाशमे होते हुए बादलोका 
तूफान ओर गर्जनका द्योतक है, चपच्न विजली और पर्वत 
बादलोका बोतक है | उन पर्वतोमे बँधी हुई गायें वर्षासूचक हैं। 
(२) वरुण और मित्र --सारे विश्वमे व्यापक पाप-पुण्यके 
देखनेवाले देव वरुण हैं | उनसे कोई बात छिपी नहीं । रात्रिमे 
जब सब तरफ अन्धकार छाया रहता है तब भी यह देव 
जागते रहते हैं । यदि दो मनुष्य कहीं चुपचाप कुछ बात करते 
हो तो वहां भी यह तीसरा रहता ही है। दि्नमे हमारे मित्रको 
तरह हमे बुलानेवांहे ओर कामोमे सहायता करनेवाले 
परमेश्वर मित्र नामसे पुकारे जाते हैं। 
(३) सूर्य-तविता--यह इस जगत्‌के खब पदार्थोकों उत्पन्न 
करनेवाले ओर चलानेवाले देव हैं । 
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(४) विष्णु -- यह देव विश्ट्में व्यापक हैं । इनका धाम मधु- 
रता, सुख ओर तेजसे भरपूर है। 

(५) रुद्र-_यह आंधी ओर प्रज्वछित अश्निमे द्खिई देने- 
चाला परमेश्वरके क्राध और प्रचएडताका रूप है। 


($) अशभि--यह घर घरमें प्रकाशमान परमेश्वरका रूप 
है। इसमें हवन की ह६ वस्तु देवताको मिलती है, अतएणुव यह 
देवताओंका होता अर्थांतू बुलानेवाछा कहा जाता है। 

(७ ) पम-यह हमे नियममे रखनेवाला, झुत्युके पश्चात्‌ 
परलोकका देवता है। द 

(८ ) अदिति, हिरण्यगर्भ, (निशवकरमो, पुरुष-- अब कुछ 
ऊंची इृश्सि देखो । यह आकाश क्षखण्डरूपसे व्याप्त है, इसके 
टुकड़े,हो नहीं सकते | यह सूर्य आदिकी माता 'अद्ति! उस 
परमे श्वरका अखरड-अनन्त खरूप है | उस परमेश्वररूप तेजके 
अरडे मेसे यह सारा जगत्‌ मानों पर फड़फड़ाकर निकलछा है, 
अतः उस परमेश्वरका नाम “हिरणण्यगर्स” है। इस जगत का 
रचनेवाला वही है, इसी कारण उसे विश्वकर्मा कहते है। 
चही इस जगत्‌में आत्मरूपसे भरपूर है, इसलिये उसे पुरुष! 
कहते, हें । 

ऋषि छोग इन देवतारूपी अ्रश्ुकी शक्तियोंकी स्तुति करते 
अप्निमे उनके निमित्त आहुति देते ओर उनसे घन-धान्य, पशु 
और कुटुम्बेका खुख मांगते थे। इसके साथ ही वे यह मानते 
अश कि यह विश्व एक सत्यकी ही सीध्री - रेखापर चलता है। 
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यह विश्व कहांसे आया, किसने रखा, किस रीतिसे रचा 
गया, इत्यादि जगत्‌ और ईश्वरसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नोपर थे 
विचार करते थे । 
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जनक राजाकी सभा 


पूर्वंकालमे यहांके राजा धर्मात्मा ओर केवल खसंसारकी 
भाईके लिये ही राज्य करनेवाले होते थे । ऐसे अनेक राजा 
हो गये हैं। उनमेसे मिथिलामें जनक नामके एक भहाज्ञानी राजा 
थे। थे सिंहासनपर बैठ उत्तम रीतिसे राजकाज करते थे।, 
उनके ज्ञानकी कीत्ति ऐसी फैली हुई थी कि दूर दूर देशोके 
ब्राह्मण भी उनके पास ज्ञान सीखने आते थे। उस समय राजा- 
ओंके यहां बड़े बड़े थज्ष हुआ करते थे, जिनमे विद्वान लोग 
मिलकर आपसमें प्रशक्ष पूछकर परमेश्वर-चिषयक चर्चा चलाते 
थे। जनक राज़ाने सी एक ऐसा यज्ञ किया ओर ब्राह्मणोको 
बहुत दक्षिणा दी 4 इस यज्ञमे ठेठ कुरुपाश्चाल देशतकके ब्राह्मण 
एकत्र हुए थे। जनक राज़ाकों यह जाननेकी इच्छा हुई कि इन 
ब्राह्मणोंमें सबसे श्रेष्ठ विद्वान कोन है? अतएव उन्होने एक 
हजार गाये' एक बाड़ेमे मर ओर उनमेसे हरेकके खींगमे मुहर 
बॉधकर उन प्राह्मणोंसे कहा, “महाराज ! तुम्हारे मध्यमें जो 
ब्रह्मिए.्ट (परमेश्वरके ज्ञानमे सबसे भ्रेष्ठ) हो वह इन गायोको ले 
जाय ।” किसी त्राह्मणकी यह करंनेकी हिम्मत न हुई। केवल 
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याज्ञवटक्यने अपने शिष्यसे कहा, “अरे सोमथ्रवा ! इन गायोंको 

हांक ले जाओ ।” ब्राह्मण यान्षववक्यपर कुपित होकर बोले, 
“अरे याज्ञवदक्य ! क्‍या तू ब्रह्मको सबसे अधिक ज्ञाननेचाला 
है ?” जनक राज़ाके यज्ञषमें अश्वल नामक ब्राह्मण होता था,उसने 
आकर पूछा, “याशवकय ! क्‍या तुम ब्रह्ममों सबसे अधिक 
जानते हो ?” याज्षवदक्‍यने उचर दिया, “ब्रह्मयों कोन जान 
सकता है? उसे जाननेवाढा जो पुरुष होगा उसे तो हम नम- 
स्कार फरते हैं,.हमें तो केवल ये गाय चाहिये ।” अश्वछूसे केकर 
यक्षमे एकन्न सभी ब्राह्मणोने याशचत्कासे लगातार प्रश्न पूछे और 
याज्षवदक्यने उनके उत्तर दिये। इन प्रश्न करनेवालोंमें वायन्क्ची 
नामको गर्गगोत्रकी(गार्गी)।एक स्त्री भी थी। इस बातसे यह ज्ञात 
होता है कि द्लियां भी परमेश्वर-सस्बन्धी कठिन प्रश्नोंकी चर्चामे- 
भाग लिया करती थीं। इस गागों वाचन्क्चीने याज्षववक्‍यसे 
कहा, “याज्ञवव्क् ! में तुमसे दो प्रश्न पूछती हूं ओर यदि तुम 
उनका उत्तर दे सके तो निःसन्देह यहांपर एक भी ऐसा ब्राह्मण 
नहीं कि जो तुम्हें जीव सकेगा। एक प्रश्न यह है कि जो इस 
गगनके पार ओर इस पृथ्वीके नीचे रहता है, जिससे बीचमें यह 
गगन ओर पृथ्वी लथ्के रहते हैं, जो भूत सविष्य ओर चर्तमान 
तीनों कालोमें रहता है, चह किस बस्तुमें ओतप्रोत है १” 
याज्षवठक्यने उत्तर दिया--“आकाशमे। हमसे बाहर यह 
दृश्यमान सारा जगत आकाशमें ओतप्रोत है, यह कथन 
बिल्कुल ठीक है ।” गारगीके एक प्रश्चका इस बातसे यथार्थ उत्तर 
मिल गया। तत्पश्चात्‌ गार्गीने याज्षववक्यसे नमरुकार कर 
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कहा--“ऋषिजो ! अब में दूसरा प्रश्न पूछती हूं, जिसे सावधान 
होकर झुनिये। 

फिर गार्गीने दूसरा प्रश्न पूछा कि “अच्छा ! तो आकाश 
किसमें ओतप्रोत है ?” याज्ञवदक्यने उत्तर दिया--“अक्षरमे | 
अक्षर--अर्थात्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता--ऐसा जो ब्रह्म 
परमेश्वर उसमे ,यह आकाश ओतप्रोत है। है गागि! यह 
अक्षर न स्थूछ, न अण, न॑ हस्व, न दी८ है | उसके आंख नही, 
वाणी नहीं, मन 'नहीं, कुछ उसके अन्दर नहीं और न कुछ 
बाहर। उस अक्षरकी आज्ञामे ये .सर्य चन्द्रमा अपने अपने 
स्थानोमैं स्थित रहते हैं--उसीकी आज्ञामेँ गगन ओर. पृथ्ची 
दोनो बंधे रहते हैं। 'कितनी ही तद्यां इस बरफसे ढंके हुए 
'परवेतसे निकलकर पूर्वकी ओर बहती हैं, कितनी ही पश्चिमकी 
तरफ बहती हैं, सब उसके आशज्ञानुसार बहती हैं। उसके 
सिवाय कोई देखनेवाले नही, उस अक्षर्में यह आकाश ओत- 
प्रोत है। उसे जिसने जान छिया वह “ब्राह्मण” है, ओर जो 
नहीं जानता वह “कृपण”--दयाके योग्य अज्ञानी है |” 

इस प्रकार सब देवताओंके स्थानमे केवल एक अक्षर, अवि- 
'नाशी परमेश्वरकी चर्चा सुन शाकदय नामका एक ब्राह्मण 
याज्षवट्क्यसे पूछने छगा--“याज्ञवतक्य ! कितने देवता है?” 
यांज्वल्क्यने यही प्रतिपादन किया कि अन्तमें सब देवताओोका 
समावेश एक परमात्मामे ही होता है, ओर यद्यपि उनके नाम 
जुदे जुदे हैं तथापि वे परमात्माके ही भिन्न भिन्न रूप हैं। 

इसके पश्चात याशचलक्य बहुत बार जनक राजाके पास 
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जाने लगे। जो परमज्ञानी राज्ाकों भी शान दे सके, ऐसे उस 
समयमे वे एक हो ऋषि थे । इसलिये जब कभी वे आते थे ठश्नी 
राजा राज्यासनसे उठ, उनके समक्ष बैठते ओर परलोक्क पर- 
मात्मा आदि विषयपर चर्चा चलाते थे। 

होता-यज्ञमे देवताओको बुलानेचात्ा | गाानःअकिश 


कं 
£“ 


६] 


दि 2 


समावेश-ससाना | ओतप्रो त्मुथा हुआ | ४, 7 


अशुन्‍्चहुत छोटा | आतिपादन-निरूयरण | ०» 


हे 
गोतमबंद्ध और बाह्मेज... । 

ऋग्वेद्संहितासे उपनिषद्पयन्‍्तऋलमे ऋीहाण* ओऔराक्षित्रि- 
योने परमेश्वरके विषयमे ओर उसे प्त्त कर लेनेके माग्गक्रे 
सस्दत्धमें विशेष रूपसे बहुत चिचार द्विया ओर आपसके चाद- 
विवादसे इस विषयमे जितना ज्ञान हो सकता था,उतवा उन्होने 
उपलब्ध करनेका प्रथक्ष किया। वाद-विवादसे बहुत ज्ञान 
बढ़ता है ओर मनसे यह सन्‍्तोष हो जाता है कि अम्ुक विषयमे 
कुछ वियारनेकी वात बच नहीं रही | किन्तु कुछ काल व्यतीद 
होमेपर यह चाद-विवाद केवल शब्दोंका युद्धमात्र हो गया, 
ओर ऋषियोके बतरूाये हुए मार्ण आंख मीछचर चलनेकी 
रुढ़ियाँ बन गये, अर्थात्‌ पूर्वजोके डपदेशके मस्पेको व समक 
लोग घिफे लकीरके फक्नीर हो गये। इस नये युगमे जगतके 
जगानैवाले दो बड़े उपदेशक्न जन्मे--एक महावीर स्वाप्ती ओर 


न 
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दूसरे गोतमचुद्ध। बुद्ध भगवानके हिंसा-निषेधरा रहस्य ओर 
उनकी स्तुतिका वर्णन गीतगोविन्दमे जयद्वेव कविने बड़े ही 
झुन्द्र शब्दोंमें किया है-- 
निन्‍्दापति यज्ञ विधे रहरहः श्रृतिज्ञातम्‌ | 
सदयहृदयदाश्रतपशुघातमकेशवपतबुद्धगरार | 
जय जय देव हरे | 


बुद्ध भगवानके सम्बन्धपे कहनेयोग्य ओर भी वहुतसी 
बातें हैं, पर इतना ही कहना पर्यात है कि वोद्धोके जो पूज्य हैं 
वे ही हमारे अचतार हैं | ओर नित्य नैमित्तिक क्रामोमे “चोद्धा- 
घतार” का नाम लिये विना हम सनातनध्चर्मांवलस्बियोके 
किसी कर्तका संकटपतक नही होता | आर्यधर्म, आर्य-संस्क्ृति, 
सांस्कृतिक एकता आदिके प्रचारके लिये यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि भारतवर्ष ओर बौद्ध देश पररुपरकी समान प्राचीन संस्क 
तिका अवलोकन कर नवीन जीवन लाभ करें | 

महावीर स्वामी ओर गोतमवुद्धके सिद्धान्तोके विष्यमे कुछ 
आगे कहा जायगा। इस स्थानमे तो केवल में तुम्हे गोतमबुद्ध 
ओर ब्राह्मणोंकी एक कथामात्र खुनाऊंगा जिससे वह सम्रय 
कैसा था इस बातका तुम्हें परिचय होगा । 

पहले किसी नगरमे वशिए्ठ ओर भरद्वाज ऋषिशे कुछके दो 
ब्राद्षण रहते थे। उन दोनोमे ब्रह्म ओर उसकी प्राप्तिके विषयमे 
विवाद चला | एक कहता था कि अम्तुक आचार्यका कहना ठीक 
है ओर दूसरा कहता था कि अप्लुक आचायंधा कथन ठीक है। 
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इससे कुछ विर्णय नहों सका, इसलिये दोनोने सोचा कि “चलो 
हम बुद्धमगवानके पास चलें ओर उनसे पूछे' | कहते हैं कि उनके 
सहृश ज्ञानी ओर साधु महात्मा दूसरा कोई नहीं है. अतः चह 
हमे ठीक बात समभायेंगे ।? दोचो गौतमबुद्धके पास गये ओर 
उन्होंने प्रणाम कर कदह्ा--महाराज ! परमेश्वर ओर उसकी 
प्राप्तिके विषयमे ब्राह्मणोंसे जुदी जुदी तरहके मत प्रचलित हैं, 
कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। अतएव उनमेसे 
किसका कथन ठीक है, यह हमे लमक नहीं पड़ता । इसलिये 
क्या ठीक है, यह हमे बतलाइये । 

गोतमवुद्ध--साश्यो ! उनसेसे किसीने तो परमेश्वर देखा ही 
होगा । 

वशिष्ट--नही, ऐसा तो मालूम नहीं होता । 

बुछ--उनके शुरुओने कदाचित्‌ देखा होगा ? 

घशिषए्ट--उनके ग्रुरुओने देखा हो यह भो हमें प्रतीत नहीं 
होता। 

बुद्ध--उनके शुरुओेंके गुरुमे कदाचित्‌ देखा हो ? 

चशिष्ठ--उन्होंने भी देखा हो ऐसा हमें नहीं मालुम होता। 

बुद्ध--तव तो तीन बेदके ज्ञाता ब्राह्मण भी, जिस चस्तुको 
उन्होंने कभी नहीं देखा, जाचा चहीं, उसकी चाते करते और 
उस मागको बतलाते हुए देखनेमें आते हैं। 

चशिप्ट-ऐसा ही है। 

चुद्ध-यह तो अब अन्धपफ़्परा ठुईं। न आगेका मलुष्य 
देख सकता है, न बीचका देख सकता है, च पिछला ही देख 
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सकता है। तीनो वेदोमे निपुण ब्राह्मणोंकी चाणी भी केचछ 
शब्दोका शुष्क आडम्बस्मात्र है। वशिष्ठ! एक मनुष्य 
चोराहेके मेदानमे बैठकर नसैनी बनाता है, ओर उससे यह 
पूछा जाता है कि नसेनीसे वह किस मकानपर चढ़ेगा तो वह 
उत्तर देता है कि उस मक्तानको में जानता हो नही ! वह नसैनी 
कैसी ओर कितनी बड़ी बनानी चाहिये इत्यादि क्‍या वह 
मलुपष्प जान सकता है १ अब में एक दूसरा सिद्धान्त देता हूं । 
देखो, यह अखिरा नामकी नदी दोनो किनारोमे मध्यसे प्रवाहसे, 
बहती है, ओर सामनेवाले किनारेपर जिसे काम है वह मनुष्य 
यदि इस किनारेपर खड़ा खड़ा चिल्लाये कि 'ओ सामनेवाले 
किनारे | इधर आओ, ओ खामनेवाले किनारे | समीप आओ? 
तो इस प्रकार हजार वार पुकारनेपर भी क्या सामनेका कियारा 
सम्तीप आ सकता है वा उस किनारेपर पहुचा जा सकता है ? 
उस किनारेपर पहुवनेके लिये ठो उसे नावमे वेठना चाहिये 
ओर पतवार रूगाकर उसे उस ओर चलना चाहिये। इसी 
प्रकार यदि तीन वेदोंके जिद्वान्‌ ब्राह्मण भी सच्चे ब्राह्मणपनके 
शुणको छोड़ आलूसी ओर सूर्ख होकर कहा करे कि 'है इन्द्र ! 
हम तुम्हें चुलाते हैं, हे वरुण | हम्त तुस्हे चुलाते हैं, तो इससे 
क्या छाम है ? फिर कल्पना करो कि एक मनुष्य यह जानता है 
कि उस क्िनारेपर किस भांति जाना याहिये, छेकिज वह इस 
क्िनतारेपर इतना रीका हुआ हे अथवा उसकी विय्यारशक्ति 
मायाके जालमे ऐसी जकड़ी हुई है कि वह कुछ चेेष्टा चहीं कर 
सकता, तो अब क्या वह मडुष्य सामनेके किनारेपर जा सकता 
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है ? नहीं, कदाएि नहीं। इसी प्रद्धार जो मनुप्य यह मेरा मित्र 
ओर यह मेरा शत्र्‌ --यह अपना ओर यह पराया--इस भांतिके 
अज्ञानकी दर ओढ़कर सोया हुआ है, ओर जो इस इुनियांके 
राग-रजु पैसे-टके, स्थ्ी-बच्चे आदि प्रछोभनगं फेल रहा है, वह 
सच्ची वस्तुतक क्या पहुंच सकता है ? 

दूलसश शुण हो दा व हो, छेकियव जिसमे 'शील! ओर 'प्रज्ञा 
अर्थात्‌ सदायार ओर चतुराई केवल विद्या वा बद्धि नही, किन्तु 
परिपक्ष ज्ञानसहित विवेक है, वही ब्राह्मण! है | 


कल्पना करो-प्रानों। प्रोभन>”खुभानेवाली वस्तुए। 


[ ७ ] 
सूत पोराणिक न 
बह्ठुतः पुराणोमे इविहास ओर महापुरुषोंकी जीवनियां हैं। 
आध्यात्मिक यूढ तत्वोंको आाकूड्रारिक कथाओंके रूपमे सम- 
माया गया है, किन्तु पीछेले खार्थोी छोगोट्टारा बहुतसे श्षेपकत 
ओर अनेक्त भप्रधाणित कथाओंका समावेश हो गया है। इस- 
लिये विवेकी जनोको हसझ्ी भांति जलमेसे दूधका साय भिन्न 
कर लेना चाहिये। केवल जो उत्तम उसम सारकी चात है चर्ह 
ग्रहण की जानी चाहिये। 
गोतमदुद्ध ओर महावीर स्थामीने सारे देशमें फिर्कर सच 
लोगोजे अज्ञानके जाछोकों छिल्नमिन्न कर दिया। उस समय 
ब्राह्मण भी शुष्क बाद-चिवाद छोड़ यश्-पागादिककी उपेक्षा कर 
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देशके धर्मको खुधारनेके लिये कटिवद्ध हो गये । प्राचीन र्ममेंसे 
जितना अंश आवश्यक रूगा उतना प्रचलित रखनेके लिय्रे उन्होंने 
कुछ नई “स्घूृतियां! (पायोन वेदके कालके धममेसे जो याद रहा 
वह पुस्तक) रची | उनमें समयानुकृल जो नई बात श्रहण करने- 
योग्य वा सुधारनेयोग्व छूगी उन्होंने उसे ग्रहण किया | प्राचीन 
इतिहास ओर कथायें उपयोगमे छेकर उनके हारा छोकमे धरप्तका 
उपदेश उन्होंने आरस्म किया | 

प्राचीन कारमें ब्राह्मण ओर क्षत्रियोसे भिन्न छोगोंने भो 
धर्मके उपदेश करनेमें जो भाग लिया था उसे प्राचीम इतिहा- 
सोमेंसे उन्होंने खोज निकाला ओर सब चर्णोंके छोभोके लिये 
नये ओर समयोपयोगी कुछ ग्रन्थ उन्होंने रे । उन पुराने और 
नये इतिहास ओर आस्यानोके अन्धोम चाद्मीकि-रखित रामायण 
होर व्यासकृत महाभारत ओर अठारह पुराण मुख्य हैं। जब 
पोराणिक कालमे "हिज” अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर चैश्य इनसे 
मिन्न शुद्ववर्गके लोगोंको बेद्‌ न पढ़ाया जादा था, तब भी इन 
लोगोको इतिहास ओर पुराण छुचनेका अधिकार था। वे इन 
पुस्तकोंढारा ही वेदका ज्ञान प्राप्त करते थे। 

इस प्रकार उस समयमे जुदे जुदे चर्णके लोग एक दूसरेको 
उपदेश करते थे। उस समयसमे खूत पोराणिक हो गये हैं। यह 
हिज न होते हुए भी बढ़े विहान थे। सब ऋषि-पुनि बैठकर 
इनसे शास्त्रोकी कथायें खुना करते थे । 


हे न 
शंकराचाय ओर मण्डनभिश्र 

अबसे अनुमान अढाई सहस्‌ चर्ष. पहले जब इस देशमे 
अधिकांश मनुष्य अन्ध श्रद्धालु होने लग गये थे, तब भगवान्‌ 
गोतमने निश्चवलिखित उपदेशका जगतमे प्रधार किया था --“यह 
संसार क्षणमंगुर और मिथ्या है, परस्मेश्वरका भजन वा यज्ञ- 
यागादिक करना व्यर्थ है,किन्तु हमारे हृदयम सांसारिक वासना- 
ओकी जड़ जम रही है उसका सम्तल नाश होना चाहिये। 
अर्थात्‌ जेसे दीपक बुक जाता है वैसे अपने इस अहंकारका 
निःशेष होना-इसका ही नाम "निर्चाण' है ओर यही उत्तप्त 
स्थिति है | निर्वाणकरा अर्थ तृष्णा ओर अहंकारका नाश है । फिर 
परमेश्वरको फिसीने देखा नहीं, इसलिये इस जगत्को किसने 
उत्पन्न किया होगा, इस प्रकारका तकवितक भी निरथर्थंक है ।” 
बुद्धदेवके इस उपदेशसे हज़ारों ख्री-पुरुष संसार छोड़ भिक्षु 
ओर भिक्षुणी बन गये, वेद-धर्मोकी क्रियाओपरसे छोककी श्रद्धा 
विचलित होने छगी । उस समय ब्राह्मणोने पुराने शाख्रोंको नवीन 
रूप देकर ओर'लोगोमे जिससे धार्मिक भाष बढ़े, उस प्रकारकी 
परमेश्वरकी सक्तिके उपदेश चारो ओर फौलाकर बेद्‌-धर्मको 
फिर जागृत किया । फिर कुछ समय बीतनेपर साधारण छोर 
कर्मकांडमे फॉस गये ओर अज्ञानतावश एक शह्ितीय परमा- 
त्माके ज्ञानकी उपेक्षा कर अनेक देवताओंकी उपासना करने 
लगे। किन्तु परमेश्वर है, चह एक है, ओर उंसका ज्ञान ही 
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मुक्तिका सच्चा साधन है, इस सिद्धान्तके पुनरुल्लीवन करनेवाले 


महात्माक्ी आवश्यकता थी। ऐसे महात्माने दक्षिणके केरल 
देशमे मलावारके किनारे आठये शतकके लूगसग जन्म लिया | 
- बाद्यावस्थासे ही इनका मन संसार छोड़कर परमात्माका 
ज्ञान प्रात करने ओर उस ज्ञानका सर्वत्र उपदेश करनेवी ओर 
था, किन्तु वे अपनी प्रेमाकुलित विधवा साताके निम्नित्ति कुछ 
कालतक जगतु॒के व्यवहारमे रंगे रहे | यह किंचदन्ती है कि एक 
समय थे नदीपर नहाने गये ओर वहां पानीमे मगरने उनका पैर 
पकड़ लिया, यह देख उनकी माता घबड़ाकर चिल्ला उठी, तब 
शंकराचाय्यने कहा, “माताजी ! यदि तुम सुझे संन्यास लेनेकी 
आज्ञा दो तो यह मगर मेरा पैर-छोड़ देगा। इस बातका 
तात्पय्ये यह है कि इस संसाररूपी नदीमे हमे विषयरूप सगर 
पकड़े हुए हैं, जिनके मुखमेसे छूटनेके लिये वेराग्य ओर संन्यास 
आवश्यक हैं ।शंकराचार्यने संन्यास तो लिया, किम्तु उनके हृद्यमे 
दया थी, इसलिये अपनी प्रेमाकुलित माताके स्मरण करनेपर उनके 
पास आना उन्होने ख्वोकृत किया। इस प्रतिक्षानुसार अपनी 
साताके मरणके समय जब उनके बन्धु-वान्धव दे पसे उनका 
अभ्निदाह भी करनेके लिये न आये तब शडूराचायने खय॑ 
संन्यासी होनेके कारण क्रिया करनेका निषंध होते हुए भी, 
मातृ-भक्तिसे अश्निदाह किया | 
इस समयमें मएडनमिश्र नामक चैद्कि धर्मके एक बड़े कर्म- 
मार्गों विद्वान थे। उनके पारिडित्यकी कीक्ति चारों ओर छा रही 
थी | इनके परास्त किये बिना कर्मेमागके रुथानमें शानमार्ग 


शंकराचार्य ओर मण्डनमिश्र र५ 
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चछाना असम्मच था। इसकारण शांकराचाय फिरते फिरते 
मसण्डसपमिश्रके गांवमे आये । गांवके बाहर पनिद्यारियां पानी भर 
रही थीं,उनसे उन्होने पूछा--माइयो | इस गांवमे मएडनमिश्रका 
घर कहां है, यह बतकाओ ?” परव्तिहारियोने कहा--“महाराज ! 
सीधे चले ज्ञाओ ओर जिस घरके आँगनमे पिश्ञरोमे तोते ओर 
मैना वेद ओर ईश्वर-सम्बन्धी वियाद करते हो वही मण्डनमिश्रकता 
घर है ।” सण्डनमिश्रके यहां सैकड़ों विद्यार्थी इस विषयकी रात- 
दिन चर्चा करते थे, इसकारण उनके पाले हुए पक्षियोको भी 
इसका अभ्याल हो गया था । इस पतेसे शक्भुर मणडनमिश्नके घर 
पहुंचे ओर उस कर्ममागंके विद्यानक्रो शञानमार्गका उपदेश करना 
आरस्प किया | इस विषयमे दोनो महाविद्वानोका घोर चादानु- 
बाद चला। शास्ार्थभे कोन जीतेगा,वह कोच कह सकता था ? 

मणएडनमिश्रकी स्त्री, जो अपनी विद्वतताके कारण सरसखतीका 
अचतार मानी जाती थी, रुपय सध्यस्थ बनायी गयीं ओर थदि 
शक्लएकी विजय हो तो मण्डनम्िश्र संन्यास लें,यह निश्चय हुआ | 
वाद्विवादमे जब शद्भुरकी विजय प्रतीत होने छगी, तब सरस्वती 
बड़े लड्डुटरमे आ पड़ी । एक ओर रशांकराचार्यका पक्ष खत्य है 
यही उसके हृदयसे अन्तध्वनि होती थी, दूसरी ओर अपने पतिको 
अपने झुखसे परास्त करनेका साहस कौसे हो सकता था, इस 
अर्म-संकटसें सरस्वतीने दोनोके कएठमे जयमाला पहनायी ओर 
यह कहा कि जिसके कणठकी माला सूख जायगी, वह शाख्रार्थमे 
पराजित हुआ समझा जायगा। मसण्डनमिश्रकी माला सूख गयी, 
वे हार गये ओर संत्यासी हुए । शह्भुराचारयके शिष्योमें संन्यास 
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लेनेके पश्चात्‌ उनका नाम खुरेश्वराचार्य हुआ। फिर शहूरने 
हिन्दुस्थानमें स्थान स्थानपर फिरकर परमात्माके शञानका उपदेश 
क्विया और डपदेशकी रक्षाके लिये चारो दिशाओसमे चार गद्दियां 
स्थापित की। बचीसख व की अवस्थाम ये महात्मा विदेह' कहे 
जाते हैं । यह स्मरेण रखना चाहिये कि यह संसारका नियम है. 
कि मनुष्योका चित्त प्रायः रजोशुण ओर तमोशुणकी ओर भुकता 
रहता है, जिसका फल यह होता है कि अज्ञान ओर प्रमादके 
कारण कभी नास्तिकता ओर कभी अन्धश्रद्धादि ढुर्गुण मरुष्योमे 
आ घुसते हैं। इसलिये उनको खुमागमे छानेके लिये समय समय- 
पर महात्माओंको देशकालासुलार सिन्‍न भिन्व प्रकारके उपदेश 
देने पड़ते हैं। यह उपदेश कभी कर्म-प्रधान होते हैं ओर कभी 
भक्ति-प्रधान ओर कमी निवृत्ति-प्रधान ओर कमी प्रवुसि-प्रधान 
होते हैं । किन्तु उन उपदेशोमे बेद्‌ू-उपनिपदादि प्राचीन शाह्नोके 
तत्वोकी हो प्रध्ानता रहती है | 

क्षणभगुर-वाशवान । नि.शेप-नाश, शेप न रहना । 

परास्त-पराजित, हारना । ।किबदन्ती>ःछोग कहते है । 


[ ६ |] 
रामानन्द ओर उनके शिष्य 
शदुराचार्यके पश्चात्‌ लूयभग ढाई सो वर्ष बाद रामानुज 
नामक एक आचार्य हुए । उन्होंने ज्ञानके खाथ कर्म ओर भक्तिका 
सम्बन्ध घनिष्ठ ओर आवश्यक बतलाया । उनकी शिष्यपरम्परामे 
डेंड सो चषे व्यतीत होनेपर रामानन्द हुए । उन्हें रामानुजाचायके 
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सम्प्रदायमै खानपान और जातिपांतिके जो बहुत भेद्‌ हो गये थे, 
बे उचित न ऊगे। अतणएव उन्होने काशी जाकर एक जुदा मठ 
स्थापित किया। ये रामके भक्त थे, भक्ति ओर ज्ञाच यही परसे- 
शवरकी प्राप्तिके सब्ये साधन हे, यह इनका उपदेश था। हिन्दु- 
स्थानमे घर्मका उपदेश संस्क्रतके चदले देश की प्रचलित भाषामै--- 
अर्थात्‌ अशिक्षित छोग भी सप्रक सकें उस भाषामे --भछीभांति 
होने लगा। चारो ओर भक्त और खाघुजन उत्पन्न हुए । एक 
बार रामानन्दजी दक्षिणक्री यात्रामे जाते थे, वहां मागमे एक 
गांयके पास उन्होने विश्ञाम किया। गांवके वहुतसे स््ती-पुरुष 
उनकी कीत्ति खुत उनके दशन कोर सत्कार करने आये | उनमे 
एक खस्थी थी | उसकी सेवासे प्रसन्‍त हो रामानन्दने उसे आशी- 
वांद्‌ दिया कि--“पुत्रवती हो ।? पर उस स्त्रीका पति वो काशी 
जाकर उनका स्वयं ही शिष्य होकर संत्यासी हो गया था, इस 
बातका जब उन्हें परिचय मिला तभी वे काशी छोट आये ओर 
अपने शिष्य संन्यासीसे पूछा, “संन्यासी होनेके पहले क्या तुमने 
अपनी ख्रीसे आज्ञा ली थी ?” उसने निर्ष ध किया। रामानन्दने 
तुसत डसे गहस्थाश्षममे प्रवेश करने ओर घरमे रहकर परमेश्व- 
रकी भक्ति करनेका उपदेश दिया। उस शिष्यने शुरुके आज्ञा- 
नुसार घरमे पुनः प्रवेश किया। उसके पुत्र एक बड़े मराठी 
प्रन्थकर्ता ओर साधु हुए । 
यह कहा जाता है कि राप्तानन्‍्द खदा सूर्योद्यके पहले 
गड़ाल्वानके लिये जाया करते थे। एक बार उनके मार्गमें पड़े 
हुए एक मनुष्यपर उनका पेर पड़ गया। इस घटनासे दुःखित 
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होनेके कारण उनके सुखसे सहसा“राप्त ! राम !”ये शब्द निकले । 
डस पद्द्छित मनुष्यके लिये यद् उद्दगार रामनाप्रका मन्त्र हो 
गया ओर रामानन्द्‌ उसके शुरू हुए। यह मनुष्य हिन्दुस्थानका 
प्रसिद्ध ज्ञानी साधु कबीर था जो जातिका ज्ुछाहा था और 
जिसे हिन्दू-सुसलमानमे किल्ली भी तरहका भेदभाव न था | 
राप्ानन्दकी ही शिष्पपरम्परामें मोराबाई, तुठललीदास आदि 
हुए। तुललीदासकृत रामायण उत्तर हिन्दुस्थानमे घर घर प्रेमसे 
गाई जाती है । 
भाषा झाखा है सही ससस्‍्क्ृत सोहीां सूल ' 
सूल रहत है घूलमें झाखामें फल फूल ॥ 
पद॒दालेत>परसे पिचा हुआ । उद्गार-भचानक बोले हुए शब्द | 


कमा आम आज “"्+-+ 


[| १० | 
इेइवर स्वेशक्तिसान है 

शुरुजी विद्यार्थियोको सैर करानेके लिये गाँवके बाहर छे 
जाते हैं। यह सावनका महोता है । रातको मेह चरसनेसे 
जड़ूछकी भाड़ियां उदय होते हुए सके प्रंकाशमे €रीसरी नजर 
आती हैं। आशपाघके खेतोमे बाजरेके डंठठ निकल आये है। 
चारो घोर रुष्टि-सोन्दर्य ओर प्रभुकी महिप्राके सिचा और कुछ 
नही दोखवा। ऐसे हो सम्यमें ओर ऐसे ही स्वलमे बालकोको 
घरपेका शिक्षण करना चाहिये। गुरुजी ऐसे प्रलक्ृपर कभी न 
चूक सकते थे। खेतक्ो मेंड़के पास ऊँची भूमि थी, जहां सब 
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खड़े हो गये । एक विद्यार्थों चारो ओर नज़र फेश्कर खाभाविक 
रीतिसे बोल उठा “अहा यह खार केसा झुन्दरः दृश्य है!” 
सबके हृदय आनन्द्से उछलने ऊगे, सबने हृद्यसे ईश्वरको चम- 
रूफार किया। शुरुजीने धर्म-शिक्षणका काम आरस्थ किया | 
गुरुजी--बालको | आजसे हम हिन्दू-धर्मके तत्वोके विषयमें 
बातचीत शुरू करेंगे ओर इसमे हमारा पहला विपय ईश्वर 
होगा। कारग कि ईएचरपर ओर उद्च ईश्वरको हम कैसा 
मानते है, इसपर हो हमारे धर्मका ओर उसके खरूपका 
आधार है। 
डपनिषदुमे ईएचरको व्याख्या इस प्रकारसे की गई हैः-- 
“जिसमेसे ये समस्त पदार्थ उत्तब होते है, जिसके द्वारा 
उत्न्र होकर ये जीवित रहते है, जिसके ग्राति ये जाते है, 
जिसमें इनका ग्रवेश होता है, वही ईश्वर हे ।” 


ये चन्द्र, खूये, तारागण उसके तेजहीसे प्रकाशमान है | 
हरेक पदाथे अपने अपने स्थानसे रहकर अपना काय्ये कर रहा 
है| यह सवतवा, यह प्रताय परमेश्वरका ही है । परन्तु इस विश्वके 
तरह तरहके पदार्थापि चह भांति सांतिके रूपसे दिखाई देता है। 
देखो, इस प्थ्वीमे हम बीज बोते हैं, चरखातका पानी उसे 
सीचता है, सण्ज़ गरमो देता है, तत्पश्चात्‌ उसपर ऋतुश्रोंकी 
वायु खलछतो है। फिर बोजमे अंकुर उत्पन्न होता है, अंकुरमे 
इंठलछ उगते हैं, यह लव कोन करता है? 

हरिछाल--ईश्वर कर्ता है | 
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मतिलाल-शुरुञी महराज ! क्या यह नहीं कह सकते कि 
इस प्रथ्चीकों सूर्य, पवत आदि हराभरा करते हैं ? 

शुरुजी--ऐसा कह सकते हैं, किन्तु इन सब पदार्थोमे जो 
शक्ति है बह ईश्वरको है। परमात्माके बिना ये पदार्थ कुछ भी 
नही कर सकते | इन पदार्थोक्नो ओर इनमे बसमेवाली ईश्वरकी 
शक्तियोको देव! कहा करते थे । ईश्वर तो सबच्च देववाओोका 
देववा है, सब शक्तियोकी शक्ति है इस वातपर में एक छोटीखी 
कथा कह खुनाता हूं । पूर्च समयमे देत्य ओर देचोका युद्ध हुआ, 
उसमे अपने परमाराध्य देव ईश्वरके धल-भरोसे देवता लोग 
जीते। चात्तवमे यह ईश्वरकी ही जीत थी, किन्तु देवता लोग 
तुच्छ असिमानसे फूछ गये ओर यह मानने लगे कि यह हमारी 
ही जीत हे--हमारी ही महिमा है। ईश्वर इसे जाद गये ओर 
एक यक्षक्ता झूप घारण कर सामने आ खड़े हुए । देवता छोगोने 
उन्हें पहचाना नहीं | ये परस्पर विचार करने छगे कि यह कोन 
होगा | ऊिसीको कुछ न खूक पड़ा। किर उन्होंने अपनेमेसे एक 
अशभिदेवल्ते कहा.--“अश्निरेव ! तुम जाओो, तुम्हें तीनो लछोक 
जाने हुए हैं, तुम निश्चय करो कि यह कोन है ?” अश्निदेवन 
कहा;:--“अच्छा ।/ फ्िए अप्निदेव उस यक्षरूपधारी ईश्वरके 
सप्रीप गये । यक्षने उनसे पूछा, “तुम कोन हो ?” अश्निदेचने 
जवाब दिया--में अप्नि हं।” यक्षने पूछा, “तुकमे क्‍या शक्ति 
है?” अद्निते उत्तर दिया, “मुझमें तो ऐसी शक्ति है कि में थह 
जो कुछ प्ृथ्चोपर नजर आता है,इस सबको जलाकर भस्म कर 
सकता हूं ।॥” यक्षने उसके पास ठृण रखकर कहा, “इसे 
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जलाओ |” अश्निदेव इस तिनवकेपर अपने भरसक बलसे दो डे, 
किन्तु इतनेसे तिनकेको चह जला न सक्के | अभ्निदेव हार मान- 
कर वहांसे छोटे ओर देवताओंके पास ज्ञाकर कहा, “यह यक्ष 
कोन है, इसे में नजान सका ।” फिर देवताओंने वायुदेवसे कहा, 
“बायुदेव ! तुम जाकर निश्चय करो कि यह यक्ष कोन है।” 
व्युदेवने कहा, “अच्छा |” चाशुद्ेव उस यक्षके पास गये ! 
यक्षने पूछा, “तुम कोन हो ?” वायुदैवने जवाब दिया, “में चायु 
हूं ।” यक्षने पूछा, “कहो तुममें क्या शक्ति है ?” चायुदिवने उत्तर 
दिया कि में पृथ्वीपरकी खभी वस्तुओकों खींचकर हे जा 
सकता हूँं। यक्षने उनके पास तिवचका रखकर कहा, “लो इसे 
खींच ले जाओ ।” बाडुदेव उसपर बड़े बेगसे फपटे, किन्तु इतनेसे 
तिनकेकी चह न उड़ा सके । वायुदेव छोटे और देवताओसे 
जाकर कहा, “यह यक्ष कोन है, इसे में न जान खका |” 

फिर देवताओंने एन्द्रसे कहा, “इन्द्र महाराज | तुम जाओ 
ओर यक्षका पता छगाओ ।” इन्द्रने कहा, “अच्छा ।” इन्द्र उस 
यक्षक्नी तरफ दोड़े, किन्तु चह यक्ष अन्तर्ध्यान हो गया, और जहां 
वह यक्ष खड़ा था वहां एक स्त्री खड़ी हुई देख पड़ी । इसका 
नाम उमा था और वह बहुत रूपवती थी । इन्द्रने उससे पूछा, 
“यहां जो यक्ष खडा था, वह कोन था ?” उसने कहा, “वह खयय॑ 
ईएबर था। उस ईएवरकी जयसे ही तुम्हारी जय है,उसकी महिमा- 
से ही तुम्हारी महिमा है।” इच्दने ईश्वरको जानकर देवताओसे 
उस वातको कह डाला। 


इस प्रकार गुरुजीने बालकोंसे एक प्राचीन कथा कही और 
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पूछा, “बारूको !' इस कथासे तुम कया समझे ?” बालकोमेंसे 
वसनन्‍्तवलालने उत्तर दिया, “ईएबर ही स्ंशक्तिमान है, थअश्नि 
वायु आदि इस जगतमे जो जो बलवान पदार्थ देख पडते हैं, थे 
सथ ईश्वरहीकी शक्तिसे अपना अपना काम करते है।” 

शुरुजी--ठीक, कहो अब किसको ओर कुछ पूछना है ? 

मतिछाल--शुरुजी महाराज ! थे सब पदार्थ किसमेसे 
उत्पन्न हुए होगे ? 

शुरुञजी--तुम्हारा सचाल अच्छा है, किन्तु उसके जवाब 
देनेके छिये काफी समय नही रहा, इसलिये इस सवारूकों हम 
कल ले सकेंगे | 

अन्तध्यांन-छाप हो जाना । 

महिसा-सहत्य | ; 

उम्ताइस विश्वमे दिखाई देनेवाली इंश्वरकी सुन्दर शक्ति | 

राष्टि-सेन्दय-प्कृतिकी सुन्दरता, कुदरतकी खूर्बी | 

घममे-जिक्षण-वर्मका उपदेश | 

देव-व्चमकती हुई इंश्वरकी शक्ति। 

यक्षरमनुष्य जार देवताओके बीचऊे दरजेके जीव | 





[ ९११ । 
कर है ष्े [के ०७५ 
सार पदाथ इृश्वरक हा रूप ६ 
आज्ञ एक बड़े वरगदके दृक्षके नीचे धप्तके शिक्षणके लिये 
कक्षा बेटी है। प्राचीन कालमे जब ऋषि छोग आश्रम्त चनाकर 
रहते ओर सैकड़ो विद्यार्थियोको अपने आश्रममे बलाते, पाछते 


सारे पदार्थ €शवरके ही रूप है हु 





ओर विद्या प्रढाते थे तब,बहुत बार ऐसे किसी चृक्षक्रे नीचे गुरु- 
शिष्यकी मण्डली, बैठा करती थी ओर उनके 'बीचमे सवाल: 
जवाब चलते थे । ' ४7, 
गुरुजी--कल मतिलालका क्या प्रश्न श्वा १, 5 
मतिलारू--पंरमेश्वरकी ही शक्तिसे यह समस्त विश्व चलता 
है, पर इस जगत॒को परमेश्वरने किस चस्तुमेंसे पैदा किया १ 
शुरुज्ञी--अपनेमेंसे ). उसे जगतको सष्टिके,लिये बाहर कुछ 
भी लेने नही जाना पड़ता है। घर घनानेवालेको प्रत्थझ मिद्दी, 
लकड़ी आदि लेने जाना पड़ता है; क्योंकि ऐसे कामके- लिये 
परमेश्वरने जो साधन रखे हैं, उनका ही केवकू उपयोग वह कर 
सकता है । उसकी शेक्ति परमेश्वर जैसी अनन्त-अमेय नही क्रि 
उसे बाहरके साधनोंकी आवश्यकता न हो, ' किन्तु परमेश्चर तो 
अतुरू शक्तिशाली होनेसे सब कुछ अपनेमेसे उत्पन्न' कर सकते 
है। इस प्रसड़के 'अँनुसार में. एक प्रोच्नीन : पुस्तकमेस कथा 
कहंता हूँ, तुम उसे'खुनो :-- 
पूथंकालमे ऐसे ही "एक चेश्गदके नींचे ,डद्दाठक नामक 
ब्राह्मण कुटी- बनोॉकर रहँता था। ब्राह्मण चिद्दान था, पर उसके 
लड़केका जी पढ़नेमें न छगता था। आठवें वर्ष उसका जनेद 
हुआ | जनेऊ होते हो तुश्न्त शुरुके घर जाकर विद्या पढ़ना, यह 
अपना पुराना रिवाज था। किन्तु यह ऊड़का बारह वर्षका होने- 
तक भी शुरुके' घए न गया |एंक :द्रिंन पिताते खिन्न होकर इथेत- 
केतु ( उसःबालंकको नोम  शं ) को- अपने" साममे बिठांकर 
कहा, “भाई, 'अवततक हीरे कुछमें कीई भी -दिंना पंहा-लिखा 
ह 
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नहीं रहा, केवल ब्राह्मण-जातिका होनेके कारण ही ब्राह्मण कहा 
जाय, ऐसा कोई भी हमारे कुलमे नहीं हुआ। तू बड़ा हुआ, 
बारह वर्षका हुआ, अब तो तू गुरुके घर जाकर विद्या पढ़ 
भावे तो अच्छा हो ।” इन कोमल, किन्तु प्रभावशाली शब्दोसे 
उस बालकके मनपर बहुत असर हुआ और चह गुरुके पास 
विद्या पढ़ने परदेश गया । बारहसे चौबीस वर्षतक गुरुके 
घर रहा ओर अनेक तरहकी विद्या उसने भलीभांति सीखी | 
जब वह॒ विद्या पढ़कर घर आया, तब श्वेतकेतु तो मातरों 
पहलेका श्वेतकेतु ही न रहा। पहले चह अपढ़ ओर दडुई था, 
पर अभिमानी न था। इसके बदल्ले वह अब विहान, गम्भीर, 
किन्तु अभिमानी हो गया । पिताने देखा कि लड़का कितनी ही 
विद्याओंमें निषुण हो गया है, पर उसे अभी सच्चे धर्मका-- 
ईशवरके जञानका--शिक्षण नहीं मिका । इसलिये पिताने उसे 
पास बिठाकर पूछा, “श्वेतकेतु ! तेरी बुद्धि तो बहुत तीक्ष्ण हो 
गई है, तू विद्या पढ़नेका अभिमान भी बहुत रखता है और 
घमरडी भी प्रतीत हीता है। देख, में तुसे एक भश्न पूछता हूं, 
जिसका उत्तर दे। तूने कभी अपने गुरुसे प्रश्ष किया है 
कि गुरुजी ! ऐसा कोन पदार्थ है कि जिसके एकमात्र जानने- 
से सब कुछ जाना जा सके १” श्वेतकेतुने जवाब दिया, “पिता- 
जी! एकके जाननेसे यह सब कुछ किस रीतिसे जाना जा 
सकता है ?” पिताने कहा," देखो भाई,मिट्टी है। इस एक मिट्टीको 
यदि पूर्ण रूपसे जान लें तो मिट्टीके जो जो पदार्थ होते है. 
घड़ा, दिवला, ईंट इत्यादि--उन सबको हम जान सकते हैं। 


सारे पदार्थ ईश्वस्के ही रूप हैं ्‌ृ५ 
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ऋारण यह कि मिद्ठीके बने हुए ये सारे पदार्थ मिन्न मिन्न नाम- 
मात्र है,खरी चरतु तो मिट्टी ही है। इस प्रकौर, भाई, छोहा क्‍या 
वस्तु है, यह यदि हम ठीक समभ लें वो लोहेके बने हुए पदार्थ 
हमारी समभझमे आ जाय॑ंगे | कारण कि लोहैके भिन्न मिन्न पदार्थ 
तो नाममात्र ही हैं, खरी चीज तो लोहा ही है ।” 

श्वेतकेतु--“पिताजी ! तो मेरे शुरुओने ऐसा तो कोई भी 
पदार्थ नहीं बवछाया कि जिसके जाननेसे सब कुछ जाना जा 
सके | मुझे मालुम होता है कि उस वस्तुकों वे शुरूजच स्वयं न. 
जानते होंगे। यदि वे जानते होते तो वे मुकसे क्‍यों न कहते ? 
अतंणव पिताजी, आप ही झुझको बतलाइये ।” पिताने कहा, 
“यह पदार्थ तो चह परमेश्वर ही है । जैसे मिट्टीका घड़ा, खोनेके 
आशभूषण,लोहेकी छ री,तलबार इत्यादि--बैसे ही ये सब पदार्थ 
परमेश्वरके ही बने हुए हैं । परमेश्वरकी इच्छा हुई कि “मैं एक 
हूँ ओर बहुत हो जाऊं? ओर इस प्रकार इच्छा कर उसने खय॑ 
तेज, जल आदि रूप धारण किये--ओर यह सृष्टि हुई।” फिर: 
पिताने पुत्रको परमेश्वर-सस्बन्धी विशेष ज्ञान दिया | कोरी 
विद्या पढ़कर पुत्र अभिमानों हो गया था,पर परमेश्वर-सम्बन्धी 
शानसे वह नम्न बना ओर उसने खदत्ची जाननेयोग्य बस्तुको 
पहचाना । 

कक्षा-कास | बा 

अमेय-जो सापा ने जा सके | 


समा नानडकनाकर् 


[ १२ ] 
ईश्वरकी सत्ता जगतके भीतर और 
बाहर भी है - 
दूसरे दिन भी उसी माड़के नोचे धर्मशिक्षणकी कक्षा बैठी । 
भफाड़की छाया घनी थी ओर पवन भी धीरे घीरे चछता था। 
, अतः यह स्थान खुली हवामे वेठकर काम करनेके लिये अच्छा 
था। इसके अलावा हमारे ऋषि छोग प्राचीन कालमे ऐसे ही 
भाड़ोके नीचे बैठकर परमेश्वरसम्बन्धी विचार कियां करते थे, 
यह जानकर लड़कोको यह स्थान विशेष प्रिय रूगने छगा। 
चबारूक- शुरुजी महाराज ! क्‍या हमें आज भी कलके बर- 
गदके पास न जाय॑ंगे । 

। ' शुरुजी--चलो, तुम्हारा मन यदि वहां जानेका है तो वेसा 
हीकरो। ' । 

. सव बटकी छायामे जा बेटे । जैसे इश्वस्मेसे यह, समसस्‍्ते 
सृष्टि फैलती है, चेसे ही बउ़मेसे छोटे छोटे बटतृक्ष निकले हुए 
थे। बड़पर बहुतसे फछ निकरछ रहे थे, जिन्हें असख्य पक्षी 
बैठे खा रहे थे ओर बड़के नीचे भी पवन ओर पक्षियोसे “गिरायें' 
हुए सैकड़ो फल बिखरे हुए थे । है. 8 पक 

शुरुजी --कलूकी बातोमेसे किसीको 'कुछ पूछना हो तो 

पूछो । ३३७ 

मतिलाल--गुरुजी महाराज ! श्वेतकेतुके पिताके कथना- 


ईश्चरकी सत्ता जगंतके मीतर ओर बाहर भी है. ३७ 





खुसार यदि ये सब पदाथ परमेश्वरके ही बने हुए हों तो ये 
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पदाथ्थ ही परमेश्वर हैं । 

शुरुजी--नहीं, ऐसा नहीं | ये पदा् परमेश्वरके रूप तो हें, 
किन्तु थे पदार्थ परमेश्वर नहीं | जो इस पृथ्वीमे रहता है,किन्तु 
जिसे पृथ्चा। जानती नहीं, एथ्वी जिसका शरीर है, जो चृथ्वोके 
भीतर रहकर इसे चलाता है, वही परमेश्वर है । जो जलमें रहता 
है, जो वायुमें रहता है, जो बन्द्र सूर्य तारे, पशु-पक्षी मनुष्य 
इत्यादि ्रह्याएडमें भरपूर इन अखंख्य पदार्थोर्में रहता है, किन्तु 
थे पदाथ जिसे जानते नंही--थे पदाथ जिसके शरीर हैं, इच 
पदार्थिके सीवर रहकर इच्धें जो चलाता है--बही परमेश्वर है। 

तथापि मैंने जो मिद्ठो ओर मिट्टोके वासनका द्वष्टान्त दिया 
था, उसे खुनकर तुम्हें जो शड्भुग हुई, वह उचित ही है | श्वेतकेतु- 
को भी कदाचित्‌ श्भुग हुई होगी |! अतण्व उसके पिताने दूसरा 
हृष्टात्त देकर वह शड्भा दूर की, बैसे मुझे भी करना उचित है। 
वालको | वह बड़का फल ले आभो, ( एक ले जाया ) ओर टुकड़े 
करो । टुकड़े कर देखो उसमें क्या हे ? ( एकने उसे तोटा और सब 
इकट्ठे होकर अतिर देखने लगे, उसके अन्दर छोटे छाटे दाने देख पडे ) 

चालूकोंने सुरुजीसे कहा--“शुरुजी ! इसमें तो छोटे छोटे 
दाने देख पड़ते हैं ।” शुरुजी बोले--“अच्छा, अब उनमग्रेंसे एक 
छोटा द्वाना छेकर टुकड़े करो ओर देखो उसमें क्या नजर आता 
है !” बालकोंने एक दाना छेकर तोड़ा और देखा, छेकिन चह 
इतना सूक्ष्म था कि छुछ भी न दिखाई दिया। फिर बारूझ 
बोले -“शुरुजी ! इसके भाग करनेसे तो कुछ भी नही देख 
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पड़ता ।” शुरुजी बोले--"यह समझ को कि जिसकी बाबत तुम 
ऐसा कहते हो कि कुछ नही देख पड़ता, उसमें ही पूरा बड़का 
फाड़ समा रहा है, ओर इसी प्रकार इस जगत॒के अन्दर 
रहता हुआ भी जो देख नहीं पड़ता उसमे ही यह जगत्‌ समा 
रहा है ओर उसमेहीसे वह निकला है।” 

हरिलाल--पहलेसे ही यदि पिताने मिद्दी ओर घड़ेके द्वष्टान्त 
देनेके बदले यह बड़का द्वष्टान्त दिया होता तो कितना अच्छा 


होता || 


शुरुजी -मिट्टी ओर घड़ेका, सोने ओर सोनेके आभूषणोका, 
लोहे ओर छोहेके शब्होंके द्वष्टान्त देनेका मतलब यह है कि उन 
उन वस्तुओंकी बनी हुई चीज़ोंको चाहे जितना वोड़ो-फोड़ो तो 
भी जिन पदार्थो'से वे बनी हैं, वे पदार्थ तो हमेशा कायम 
रहगे। घड़ा फूट जायगा, पर मिट्टी नही फू टेगी; आभूषण टूट 
जायेंगे, लेकिन सोना ज्योका त्यो रहेगा। इसी प्रकारसे यह 
जगत्‌ परमेश्वरका वना हुआ है ओर यदि इसके ठुकड़े डुकड़े भी 
हो जायें तो भी परमेश्वरका नाश न होगा । लेकिन यदि यह 
बड सख जाय वा जरू जाय तो इसके बीज न रहेगे। लेकिन 
बड़ और चीजके द्वष्टान्तमे इतनी दही कमी है कि ये चीज और 
बड भछग किये जा सकते है, किन्तु इस प्रकार परमेश्वर ओर 
सश्को एक दूसरेसे जुदा नहीं किया जा सकता। 

हरिछाल--इस दृष्टान्तमे एक कमी, दूसरेमे दूसरो कमी, 
क्या खब ! 

गुरुती--ठीक, कोई भी द्वष्टान्त परमेश्वरके विषयमे पूर्णे- 


ईश्वर देखनेमें नहीं आता, पर चह अनुभवगस्य है. ३६ 


मम 0 00 6 05 
रूपसे छागू नहीं होता, यह इस बातसे मालूम होता है | हम जो 
जो द्वृष्टान्त छेते हैं, वे उसके खरूपको कुछ कुछ जैसे-तैसे समर- 
भानेके लिये काफी होते हैं । 

शका-नशक । ब्रह्माण्ट-विर्व । 

इृष्टानत-मिसाल | सूक्ष्म-बारीक, आते छोटा । 





[ १३ ] 
इंइ्वर देखनेमें नहीं आता, पर वह 


अनुभवगम्य हे 

बालूक--गुरुजी महाराज! ईश्वर देख नहीं पड़ता, तो 
भला वह कहां रहता होगा ? ु 

गुरुजी--इस जगत्‌के कण कणमें वह व्याप्त है। इस 
बातको श्वेतकेत॒के पिताने श्वेतकेतुकी एक अच्छे द्वष्टान्तद्वारा 
समभाया है। पिताने कहा--“भाई, उस पानीमें एक नमककोी 
डछी डालो ओर प्रातःकाल उसे मेरे पास छे आओ।” 

श्वेतकेतुने ऐसा ही किया और दूसरे दिन खुबह नमकके 
पानीका प्याला छेकर पिताके पास गया। पिताने कहा-- 
“एवेतकेतु | जिस नमककी डलीको तुमने पानीमें डाला है, उसे 
लाओ |” श्वेतकेतुने पानीमे हाथ डालकर देखा, लेकिन वह 
डली उसे न मिलो; क्योकि वह बिल्कुल गछ गई थी, इसलिये 
उसने कहा--“पिताज्ञी | वह तो नहीं है ।? पिता--“अब तुम 
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इस पानीकी ऊपरसे चखो और कहो कि कैसा लगता है ?” 
श्वेतकेतुने चखंकर कहा कि यह खारा है।; पिंता--“बीचमेसे 
आचमनी डालकर निकालो ओर चखकर इसका खाद” बत- 
लाओ ।” श्वेतकेतुने इसे भी खारा हीं बताया। पिताने फिर 
पूछा कि नीचेसे चखकर इसका स्वाद बतछाओ। फिर भी 
उसने खारा ही कहा | पिता--"उस नमकको निकालकर मेरे 
पास छाओ ।” श्वेतकेतु--“वह कैसे-निकल सकता है, वह तो 
पानीमें नित्य घुला ही हुआ रहेगां।” विता-- (तो इसी प्रकार 
समभो कि परमेश्वर यहीं है, तथावि तुप्त यह ,देख नहीं सकते 
कि वह यहीं है। केवछ उसके चखनेहीसे, उसके रस लेनेहीसे 
वह मालूम होता है । अर्थात्‌ परमेश्वर आंखसे देखनेमे नहीं 
आता, पर उल्लक्रा अनुभव हो सकता है ओर इस रोतिसे चह 
है, यह हमें निश्चय हो जाता है ।”  ' ह 

मणिलाले--गुरुज्षी ! इस वातमें नमकके वेद शक्कर कहा 
होता तो कैसा अच्छा होता ! 

गुरुजी--वहुत ठोक ! परमेश्वर शक्कर जेला मीठा है, पर 
तुम्दों जरा कहो कि शकरकी अपेक्षा क्‍या' नमक कुछ कम 
खाद है ! 

मणिलाल ग़ुरुजीका कहना समझे गया ओर निरुत्तर होकर 
कहने रूगा--“गुरुजी | नमक विना तो सारी रखोई फोकी 
लंगती है। रसोईमें मिठाई विना काम चल सकता है।” 
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[ १४ ] 

_इंडबर एक वा अनेक हैं 

'शुरुज्ञी--बाल्को ] आजतक तुम हिन्दृश्चमके शास्राजुसार 
ईश्वरके सस्बन्धमे इतनी बातें जान चुके हो-- /% 

(१) इस विश्वमे खारी शक्ति केवछ ईश्वरहीकी है-- 
यक्ष ओर देवताओकी वात, यादः करो, जो अध्याय १७ मे पीछे 
वर्णन हुआ है । हज 

(२) सब कुछ दसोसे बना है, उसमेसे ही उत्पन्न हुआ है, 
उसमें ही स्थिंत है ओर अन्तचमी उसीमे समा जाता है, जैसे 
मिद्ठी और घड़ा, खोचा ओर गहना | 

(६) किन्तु जो पदाथ दीखते हैं, वे ईश्वर नहीं। वह तो 
'इन पदर्थकि अन्दर व्याप्त है। पर वह दृष्टिगोचर नहीं होता, 
जेसे बड़के पेड़के सूक्ष्म. बीज । 

. (४) यद्यपि इस दृष्टिसे तो वह देखा नहीं जाता, लेकिन 
यदि चाहे तो उस चस्तुका रसाखादन किया जा सकता है, 
जैसे जलमें सिश्रित नमक वा शक्रका ।. ह 

अब कहो, ईश्चर्के विषयमें ओर कया जानना चाहते हो ? 
रमाकान्त--गशुरुजी महाराज | ईश्वए एक है अथवा अनेक ! 

. शुरुजी-ईश्वर एक है। यह खारा विश्व एक है, इसके 
सब, पदाथ एकट्ड, रहते हैं, एक दूसरेके साथ गये हुए है और 
एक ही रचनाके अडू हैं। देखो, इस सरोवरमें एक कडुड़ डालो, 
पानीकी केसी रूदरें उठती दीखती हैं | एक जगह' पानीं हिलता 
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हैं, लेकिन उस हहूचछका असर सारे सरोवरमे फैल जाता 
है। तुमने बड़े शहरोंमे एकाघ कपड़े बनानेका कारखाना तो 
देखा ही होगा | न देखा हो तो यह नन्‍्हीसी घड़ी ही देखो । 
इसमें चक्र कैसे एक दूसरेके साथ जुड़े हुए हैं--एक फिरता है 
तो दूसरा फिरता है, दूसरा फिरता है तो तीखरा फिरता है। 
इस प्रकार इस विश्वकों भी समझना याहिये। सूर्य, चन्द्र, 
तारा, पृथ्वी एक दूखरेसे छाखों ओर करोड़ों योजन दूर हैं, 
तथापि ये सब एक ही घड़ीके चक्र हैं, ओर इसकारण इन 
सबका रचनेवाला एक ही होना चाहिये। एक न हो तो इन 
सबके बीच कितना गड़बड़ मच जाय ? अभी ये सब चक्र तो 
फिरते हुए देख पड़ते हैं तो भी तुम इनको एक दूसरेसे अछूग 
कर सकते हो । किन्तु अपने शरीरके जो अवयव हैं, उनका 
काम एक दूसरेसे बिल्कुल जुदा है तो भी वे एक दूसरेसे जुदे 
नहीं किये जा सकते । सब मिलकर एक ही काम करते हैं ? 
सभी भनुष्यके जीवनकी सेवा कर रहे हैं। वे किसके द्वारा 
ऐसा करते हैं? जैसे अपने शरीरके अवयच इकट्ठ॑ रखकर 


चलानेवाली एक आत्मा है, पैसे ही यह विश्व ओर इसमे 
विराजमान परमात्मा है। 
इसकारण हिन्दधर्मेके शास्त्रोंमि इस विश्वको परमेश्वरका 


शरीर बतलाया है, ओर परमेश्वर उसके अन्दर बसनेवाला 
जीवन कहा गया है। उस महान पुरुषके हजारो मस्तऊ है, 
हजारों आंखें हैं, हजारों पैर हैं। यदि दूसरे प्रकारसे यह बात 
कहें तो यह आकाश उसका सिर है, ये सूथ चन्द्र उसकी आंखे' 
हैं, यह चायु उसका श्वासोछवास है, इत्यादि । 


तेतीस करोड़ देवता 8३ 


र्माकान्त--तब तो परमेश्वर बड़े देत्यके सद्नशत हुआ ? 

गुरुज्ञी--नहीं, परमेश्वर बड़ा है, लेकिन वह देत्य जेसा नहीं । 

मेंने तुमसे कुछ दिन पहले जो कुछ कहा था, चह तुम भूल 
गये | परमेश्वरके वर्णन करनेके लिये हम ये जितने द्वष्टान्त लेते 
है, उतने अधूरे हैं। हमने इस विश्वकों परमेश्वरका शरीर और 
परमेश्वरको इसमें बसनेचाला जीव बतलाया, इसका अथ यह 
है कि इस अखिल विश्वमे बसनेचाला परमेश्वर एक है, वह 
खब पदार्थो'को इकट्ठा रख, सबके अन्दर रहकर सबका सश्चा- 
लन करता है । जैसे हमारे शरीरमें जीव, वेसे परमेश्वर अखिल 
विश्वमें प्रविष्ट है । 

रसास्वादून-रसका चखना। सिश्रचित--मिला हुआ | 

योजन--चार मी, अवयव-अंग | श्वासोछबास-सांस, प्राण । 

संचालन-चलाना | प्रविष्ट--व्याप्त | 


[ १५ ] 
तेतीस करोड़ देवता 
गुरुजी महाराज! आप कहते हैं कि हिन्दूधममे परमेश्वर 
एक है, तो तेतीस करोड़ देवता क्‍यों कहे जाते हैं ? 
शुरुजी--परमेश्वर एक है, किन्तु उसके प्रकाशके स्थान 
अखंख्य हैं। इस विश्वके सू्थ, तारे ओर पृथ्वी आदि अगणित 
पदार्थों मे उसकी अगणित शक्तियां प्रकाशमान हैं। अतएच 
करोड़ो देवता हैं, यह कहा जाता है। 


४४ हिन्दूघर्म प्रवेशिको 





मसतिराम--शुरुदेव ! विश्वके समस्त पदार्थों मै परमात्माकी 
शक्तियां स्फुरित हो रही है, इस भावक्की सुन्दर कविता मुझे 
थाद आती है :-- 
वियल इन्दुकी विज्ञाल किरणे अक्राग्न तेरा दिखा रही हैं ' 
जनादे तेरी अनन्त माया जयतकों लीला दिखा रहीं है ॥ 
तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वह देख सक्रता हे चन्द्रिकाको | 
तुम्हारे हँसनेकी घनमें नादियां निनाद करती ही जा रही है ॥ 
' शुरुज्ञी--यह कैसा झुन्दर भाव है! बस्तुतः ईश्वरका 
ऐश्वर्य्य विश्वकी इन सब चस्तुओमे देखनेमे आता है। उसका 
प्रतिविस्ब -ससी पदार्थो'मे ककूकता' है | वह एक है,किन्तु अनेक 
रुपोंसे प्रकट हो रहा है इस बातके समझ लेनेपर हिन्दूधर्पमे 
“तेतीस करोड़” देवता क्‍यों कहे जाते है, इस प्रश्नका उत्तर 
कुछ कठिन प्रतीत नद्दी होता । ये देवता एक परसम्ात्माके हो 
अनेक रुप हैं। करोड़के लिये मूछ संस्कृत-शब्द 'कोटि! है | 
कोटि शब्द चर्ग वा प्रकारके अथंमे भी प्रयुक्त होता है। 
१२ आदित्य फहे जाते हैं, ११ रुद्र,८ चछु, ओर देवताओके राजा 
इन्द्र १, ओर उत्पन्न हुई वस्तुमात्रके पति, खाप्ती, प्रजापति १, 
इस प्रकार मिलकर ३१ होते हैं । करोड़ 'कोटि!--देवता, इस 
वाक्यका यह अर्थ है कि देवताओकी कुछ संख्या ३३ है, अर्थात्‌ 
वे तेतीस प्रकारके हैं।._ 
, » लड़के, तेतीस करोड़ देवताओ' का यह अर्थ जानकर अच- 
स्मेमे हुए ओर उन्हे यह मालूम हुआ कि छोग इस विषय 


त्िमूति-- ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र (शिव) 8५ 
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बॉल 


कितने अनभिज्ञ हैं | सब अपने अपने मनकी शंकाओंका संप्ता- 
धान गुरुजीसे करानेके लिये उत्सुक हुए | 


अगणित<जो गिने न' जाये । निनाद८"--शब्द | 


पल 


स्फुश्ति-प्रकट होना । अतिविम्ब--छाया | 
स्मितन्ल्मुसवृयान | अनाभिजश्--अजान | 


75 
कै था. ४ 


| ,१६ । 
त्रिसात्ि--ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र (शिव) 


रमाकान्त नामका एक चतुर लड़का था, उसने दूसरे दिन 
धर्मोपदेश शुरू होते ही एकदम गुरुजीसे प्रश्न पूछा । 
गुरुजी | हमारे धममें शिव, विष्णु आदि जदे जदे देवता 
कहलाते है, इसका क्या कारण है ? 
गुरुजी-यह, अच्छा प्रश्न पूछा गया है । हम छोगोमें कितने हो 
ऐसे कट्टर वेष्णव होते है कि जो “शिव” शब्दकका भी प्रयोग नहीं 
करते; क्योकि उसमे शिवका नाम ले लिया जाता है। इसी 
प्रकारसे बहुतसे शव भी विष्णुकी निन्‍दा करते है।यह बहुत 
खोटी वात है | मद्रास प्रांतमे कभी ऋणी अज्ञान और खार्थसे 
शैव ओर बैष्णबोम बड़े कगड़े हुए थे। इसकाौरण अपने शास्रोमे 
शिव ओर विष्णुकी निन्‍्दोके पिछले संमयके मिलाये हुए शोक 
आ गये है, उन्हें हमारे किठने ही अज्ञानी भाई' शा समभतें 
है। अब में तुम्दे इस सम्बन्धमे ठोक ठीक बात*बंतलाता हूं, पर 
विषय कुछ कठिन है,' इसलिये ध्यानपूवंक खुबों:-. “  *: 


४६ हिन्दूश्र्म प्रवेशिका 


कुछ समय पहले मेंने तुम्हारे सामने 'ईएचर” शब्द कली 
व्याख्या की थी, जो कदाचिद्‌ तुम्हें याद होगी। “जिसमेंसे ये 
सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसमेंसे उत्पन्न होकर जीते हैं और 
जिसके प्रति जाते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह परमात्मा है |” 
यतिर्भर्ता गभु: त्ाक्षी निवास: झ्रण सुहत्‌ | 
ग्रमवः ग्रल्यः स्थान निघान वीजमव्ययम ॥॥ 
श्रीमज्जयवद्गीता अ० < रोक १८ 


इस व्याख्यामे परमेश्वरसस्वन्धो तीन बाते हैं (१) एक 
तो यह कि चह जगत्‌का स्रष्टा है, ओर ( २) दूसरी यह कि चह 
इसकी रक्षा करता है, ओर (३ ) तीसरी यह कि वह इसका 
खंहार करता है, अथांत्‌ अपनेमे मिलता छेता है । उत्पत्ति, रक्षण 
ओर संहार वा लूय, इन तीन क्रियाओंको लेकर परमेश्वरके तीन 
रूप वर्णन करनेमें आते हैं :-- 

(१) एक ब्रह्मा, अर्थात्‌ जिस परमेश्चरमेसे यह विश्व बढ़ता 
है, उद्त होता है ओर फलता है। 

(२) दूसरे विष्णु, अर्थात्‌ जो परमेश्वर इस जगत्‌मे आत्म 
रुपसे प्रविष्ट हो इस जगत्‌की रक्षा करता है। रक्षाके निमित्त 

वह अवतार भी लेता है। 

(३) तीसरे रुद्र, अर्थात्‌ जो परमात्मा प्रछयके तूफान और 
अश्निके रूपसे इस जगत॒का खंहार करता है, पर कितने ही 
कहते हैं कि यह जगत्‌ स्वय' ही तूफानरूप है, और यदि यह 
शान्त हो जाय तो जिसमें यह शान्त द्ोता है वह एक परमात्मा 
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ही है। इसलिये रुद्रका ही दूसरा नाम शिव है, अर्थात्‌ जो 
स॑हार करता है, चही खुख भी देता है। फिर तुम्हें याद होगा 
कि चेदमें जो अभ्नि है, वह सब वस्तुओंको जलाकर भस्म कर 


डालती है, पर साथ ही साथ घर घरमें बसकर सबको वह 
खुख भी देती है। यह शुभ कल्याणकारी अग्नि ही शिव है। 
अश्लविकी सीध्री ज्वाला वही शिवकी मूत्ति ( शिव-लिड्रः ) है। 
अश्निकी ज्वालाके साथ घुए'की काली-पीछी ले, वे ही शिवज्ञी- 
की ज॑ठा हैं, अश्निके पधरानेकी वेदी ( कुएड ) यह शिवजीकी 
जलाधारी है, ओर अश्निमें हवन किया हुआ घी तो शिवजीकी 
मूस्िपर पड़नेवाला जलका अभिषेक है। इस प्रकारसे बेदकी 
अश्विपूजा ही पुराणोंकी शिवपूजा है; ओर इसी कारणसे शैव- 
सम्प्रदायमें भस्म लगानेकी इतनी महिमा है। 
स्रष्टा-रचनेवाला | संहार:-नाश | 


[| १७ |] 
गणपति ओर माता 
तांहे न: पिता को त्व॑ याता झतक्रतों | 


ऋरवेद | 
अर्थो:--है अनन्त ओर सर्वेव्यापी ईश्वर ! आप ही हमारे पिता 
ओर आप ही हमारी माता हो। 
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कुछ दिन पहले गणपति-उत्सव हुआ था, उसके बाद नव- 
राजिके दिन आये ओर फिर विजयादशमी तो कर हो चकी है 
इसलिये सबके मनमें गणपति, दुर्गा ओर राम-रावणंके नाम 
सम रहे थ। 

गुरुजी--वालको | च्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र ( शिव ), ये तीर 
जुदे जुदे देवता नहीं, पर एक ही ईश्वरके तीन विशेषण वा नाम 
हैं। यह तो तुमपर विद्ति ही है कवि इनमेसे विष्णु ओर शिवकी 
पूजा तो ' होती है, पर क्‍या तुमने वह्माकी पूजा होते हुए. 
देखी है ? । 

हरिलाल--नहीं महाराज! कहते है कि केवछ अजमेरके 
पास पुष्कर नामक एक तालाब है, मिसके किनारेएक सुन्दर 
सफेद्‌ पत्थरकी ब्रह्माकी मृति है, जिसकी पूजा होती है। 

गुरुजी--ठीक, पर मेरा कहना है कि तुम खबने थोड़े ही 
दिन पहले, त्रह्माकी वा जिसके नाममसे ब्रह्मा शब्द्‌ आता है, ऐसे 
एक देवताकी पूजा होती हुई देखी है ओर शायद तुममेंसे 
कितनोहीने पूजा की होगी । 

यह खुन सब बच्चे अचम्मैमे पड़ गये, ओर इस वातको न 
समभनेके कारण एक दूसरेकी तरफ देखने गे | , 

गुरुजी--क्या तुमने थोड़े ही दिन पहले गणपति-डत्खव 
नही किया था? यह गणपति-पूजा ब्रह्मा व त्रह्मणस्पति, इस 
नामके देवताकी पूजा है । परमेश्वेरकी स्तुति-वेदेके मन्त्र, यही 
तह्म' शब्दका अर्थ है। हमारे ऋषियोकां मत है कि परमेश्वरकी 
स्तुतिद्वारा ही इस जगतूमे हरेक चसत उत्पन्त होती हे ओर 


न्क्म 
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बढ़ती है | इसकारण इस स्तुतिके देवता “्रह्मा” ही इस सर 
कर्ता हैं। उनका बड़ा नाम 'ब्रह्मणस्पति! ( अर्थात्‌ ब्रह्मा-स्त॒ति- 
रूपी वाणीके--पति, देवता ) है । इन त्रह्मणस्पतिको वेदमे एक 
जगह 'गणोका पति, गणपति,ऐेसा विशेषण लगाया है, इसलिये 
ब्रह्मणस्पति गणपति कहलाये । ( गण-समूह ) अर्थात्‌ ईश्वरके 
स्तुतिरूपी वेद्‌-मन्त्रोंके- जो समूह---भण--उनके पति वे गणपति 
हैं। ईश्वरकी स्तुति करनेमे सब विध्लोंका नाश होता है, इसलिये 
हर एक शुभ काम करतनेक्के पहले गणपतिका पूजन वा स्मरण 
करनेमे आता है। पुस्तकमे भी पहले “श्रीगणेशाय नमः? अर्थात्‌ 
श्रोगणपतिको नमस्कार, यह लिखा जाता है। यात्रामें जानेपर 
उन्हींका रुमरण किया जाता है, और विवाह, जनेऊ आदि शुभ 
प्रसद्ोपर गणपतिकी स्थापनाके पश्चात्‌ सब काम शुरू होता 
है। वाणीके पति ब्रह्मणस्पति विद्याके देवता है । अतएच गण- 
पति भी विद्याके देवता हैं। इसकारण जब हम बच्चोंको पाठ- 
शालामे विठलाते हैं, तब हम विशेषरुपसे गणपतिहीका स्मरण 
करते हैं । 

हरिलाल---गुरुजी |! इसका निष्कर्प यह है कि विद्याके 
देवताका स्मरण करनेसे सब विघ्न नष्ट होते हैं। यह कितना 
खुन्द्र भाव है ! 

गुरुजी--- ठीक है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि ईश्चरकी 
स्तुति करें ओर विद्या पढ़ें तो खब तरहक्री अड़चनें दूर हो 
. जाती हैं। 
अब दूसरी बात खुनो । नवराजिमें देवीकी पूजा हुई थी ॥ 


3 
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वह देवी तो परमेश्वरकी विश्वमे श्राजमान शक्ति है। उससे यह 
समस्त जगत उत्पन्न हुआ है। इसलिये उसे हम “अम्बिका' 
अथवा “माताजी” भ्रो कहते हैं। उस परमेश्वरकी शक्ति तीन 
तरहकी है--एक तो विद्या, जिसे 'सरखती! कहते हैं, जो इस 
विश्चमें नदीकों भांति बहती रहती है। दूसरी इस चिश्वमे 
फोली हुई सुन्दरता है, जो ईश्वरका चिन्ह है, जिसके कारण हमे 
ईएचरका भान होता है, इस खरूपको “लक्ष्प्री कहते हैं । इसके 
सिवाय इस विश्वमें सुन्दरताके साथ जो विकराल रूप देखनेमें 
आता है, जो ईश्वरकी प्रचण्ड शक्ति सब पदार्थोका भ्रक्षण 
करती है, चह उसकी तीसरी शक्ति है। 

बालकों ! बंतलाओ कि वह कोनसी शक्ति है जो सारे 
पदरर्थोका भक्षण करती है ? 

हरिलाल--काल । 

गुरुजी--ठीक । तो सब जगत्‌को भक्षण करनेके लिये मुंह 
फाड़कर खड़ी हुई इस प्रभुकी तीसरी शक्तिका नाम “काली! 
वा 'चण्डी? है, किन्तु जैसे रुद्र शिवरूप भी हैं वैसे ही 'काली' भी 
'ोरी' हैं. (.गोरे शिवकों पल्ो, मड़ूलकारी परमेश्वरकी श्वेत 
_ उज्ज्वल शक्ति )। 

इस प्रकार महाकाली, महालक्ष्मी ओर महासरस्वती, ये 
तीन प्रभुकी शक्तिके रू हुए। और ये शिव था रुद्र, विष्णु 
और ब्रह्मा, इन तीमोंकी तीन शक्तियां.कही जाती हैं | ब्रह्मा, बह 
चाणीके देवता भोर उनकी शक्ति सरखती चाणीकी देवी हैं । 
. * जागतमें व्याप्त विष्णुकी पत्नी रक्ष्मीजी हैं। वे झुन्द्रताकी 


अचतार ण्रु 
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मूर्ति हैं। ओर संदार करनेवाले ईश्वर रुद्र वा मदहाकालेश्वर, 
उनकी पत्नी महाकाली सब पदार्थाका भक्षण करनेचवाल्ली 
शक्ति हैं। 

हरिकाल -शुरुजी | महाकालीको- सिंह वा व्याप्रपर बिठाते 
हैं। इसका कदायित यह कारण हो सकता है कि वे सबका 
मंक्षण करनेवाली शक्ति हैं । 

गुरुजी - ठीक यही बात है। ओर सरखतीको हंखपर -बिठाते 
हैं। कवि लोग कहते हैं कि हंल मोती चुगता है, दूध ओर 
पानीको जुदा कर उसमेंसे दूध पी छेता है ओर पानी छोड़ देता 
है। इसी प्रकार सरखती अथवा विद्या, जो चस्तु खुन्दर ओर 
सत्य होती है, उका श्रहण करती हैं. और जो खोटी और भैली 
होती है, उसे छोड़ देती हैं। लक्ष्मीजीका गण उल्लू भी है, 
जिसका अर्थ यह है कि केवल रक्ष्मीहीके उपासक धनके मदमें 
अन्धे हुए रदते हैं । 

निष्कषे-सार | आरजमान--प्रकाशमान | 





[ १८ 
अवतार 
शुरुजी--ब्रालको ! उस वालपुस्त रमें 'चन्द्रपा' की कविता 
है, क्या वह तुम्हें याद हैं ? 
बहुतोकों चह मधुर कविता थाद्‌ थी, इसलिये उन्तमेंसे - 
छक बोला:-- 


ण्र | हिन्दूधर्म प्रवेशिका 
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रमाकान्त-- गुरुजी ! में बीरछू'गा-- ह 
“माह मोहि चन्दा 'प्यारों दे री 
चन्दा प्यारों दे री माई गोहि चन्दा प्यारों दे री 
नो लख तारे बीन गगनते गोदाम भर दे री 
साईं मोहि चन्दा प्यारों दे री”? ' 
बालकने यह कड़ी गाई। ग़ुरुजीने कहा--“बस, अब यह 
कहो कि वह चन्द्रमाकों गोदीमे रखकर उससे खेलना क्‍यों 
चाहता था ? 
* कान्तिकाल--चन्द्रमा एक बहुत ही मनोहर वस्तु है। 
शुरुजी--तो कहो, यदि ईश्वर भी तुम्हारे समीप हो तो 
तुम्हें भच्छा रंगे वा नही १ 
राधाकान्त--क्यों न 'अच्छा छगे ? यदि वह देख पड़े ओर 
उसके साथ बातचीत हो सके तो कैसा अच्छा हो ? 
गुरुजी--विचारचन्द्र | तुम क्या कहते हो ! 
विचारचन्द्र--जो राधाकान्त कहता है, ठीक ही है, पर ईश्वर 
किस रीतिसे देखा जा सकता है, उसके साथ बातचीत कैसे हो 
सकती है ? वह कुछ इस मेज वा इस वृक्षके सद्वश नहीं, जिसे 
हम अपनी द्ष्टिसे देख सके ओर बातचीत कर सके। 
गुरुजी--ठीक, अब मेरे दूध्षरे प्रक्षका उत्तर दो। ईश्वर कहां 
रहता होगा १ अपने पास वा दूर ? 
विचारचन्द्र--वह हमारे समीप और हमसे दूर भी रहता है, 
दूरसे दूर तारोंमे ओर समीपसे समीप हमारे हृदयमे उसका 
वास है। 


अवतार ण् 
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कवि दुरूपतरायकी खझुन्दर कविताका यही भाव है)--- 
आस पास आकाश गहँँ, अन्तर महँ आभास ।' 
पात पातमें पाइये, विश्व पतिको वास॥ 
स्वतः पागिपादं तत्सव॑तोउक्षि थिरो मुखस । 
सर्वतः श्रतिमल्लोक सर्वमावत्य तिष्ठति ॥ 
गीता अ० १३ श्लो ० १९ 
( अर्थ ) उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर आँख, सिर 
ओर मुह हैं, सब ओर कान हैं, भोर वही इस छोकमें सबको 
व्याप रहा है | 
इशावास्य िद ९७ सर्व यात्किज्च जगलां जयत्‌ 
यजुर्वेद अ० ४०मन्त्र ? , 
अरथ--इस संसारमे ऐसा कोई स्थान वा वस्तु नहीं है, 
जहां ईश्वर व्याप्त नहीं | सर्वत्र ईश्वर व्यायक है । 
शुरुज्ञी- तो वह क्यों नहीं देख पड़ता ? 
विचारचन्द्र--कारण यह ऊझ्ि उसका शरीर नहीं । ४ 
गुरुज़ी--शरीर हो तो क्या वह देखनेमें आचे ? 
विचारचन्द्र--हाँ महाराज । 
शुरुजी--लेकिन मेरा तो शरीर है ही, में तुम्हें कहां नज़र 
आता हूं ४ 
विचारचन्द्र-यह आप दिखाई तो दे रहे हैं । 
गुरुजी--यह तो मेरा शरीर दिखाई देता है | _ 
विचारचन्द्र-लेकिन शरीरमें आप हैं न ! 5 


नौ 


पड हिन्दूधर्म प्रवेशिका 


हि 
िललीजी+त+> रस. 


गुरुजी--तो इसी प्रकार समझों कि इस विश्वरूपी 
शरीरमें भी ईश्वर निवास करता है- और इसलिये वह दूरसे 
दूर रहता हुआ हमारे समीपसे समीप है। उसका समीप आना 
ही उसका अवतार, अथांत्‌ नीचे उतरकर आना है। किन्तु इस 
विश्वमें उतरकर आना तो उसका सामान्य अवतार है, पर 
इसके सिचा उसके कितने ही विशेष अवतार भी होते हैं। प्रश्न 
इस विश्वके कण कणमे व्याप्त है, तथापि हमारे ऐसे साधारण 
मनुष्य उसे देख नहीं सकते, लेकिन जब वह अम्ुक पदाथ मे वा 
अम्लुक मजुष्यमे प्रकट होता है, तब हम उसे तुरन्त पहचान 
खकते हैं । 

चुश्नीलाछ--ग़ुरुजी, वे पदाथ या मनुष्य कहां होगे, जिनमे 
हम प्रशुका अवतार देख सके ९ 

गुरुजी--इस विश्वमे जो जो वस्तु झुन्दर, प्रतापी ओर 
कल्याणकारी तथा अद्ठुत शक्तिवाली हो, उन सभीमे | 

चुत्नीलाल--तो जगत्‌के सभी बडे बड़े पुरुषोमे प्रभुका अध- 
तरईे? 

गुरुजी-हां । 

विचारचन्द्र-लेकिन उनमें तो बहुतसे दुष्ट पुरुष भी होते हैं 

शुरुजी--ठीक, लेकिन दुष्टतामे बड़प्पन नहीं। बड़प्पन 
जगत्‌के कल्याण करनेमे है। अपने न्‍्यायसे, ज्ञानसे,प्रेमसे, उपदेशसे 
इत्थादि बहुत रीतिसे जो दुनियांपर डपकार करते हैं, उनमें 
ईश्वरका अवतार समभना चाहिये | ईश्वर कुछ ऊंचे आकाशमें 
बढा हुआ इस जगत्‌को नहीं चलाता,वह तो हमारे अन्द्र बसकर 
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काम करता है। भगवदुगीतामे भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि 
जब जब धर्मका हास होता है ओर अधर्म उठ खड़ा होता है, 
तब तब में सत्पुरुषोंके रक्षण करनेके लिये और दुष्ठोंका नाश 
करनेके लिये, ओर इस रीतिसे धर्मको फिर स्थापन करनेके लिये 
अवतार छेता हू' डल्ल समय में मनुष्य-लीला करता हुआ 
दिखाई पड़ता हूं । | 

जगतुका रक्षण करता--यह काम विष्णु भगवानका है। 
इसकारण प्राबः विष्णुफरे ही अवतार माने जाते हैं| ऐसे अचब- 
तार द्स अथवा ( दूसरी सख्याके अनु भार ) चोबीख केहे गये 
है| उनमेसे कितने ही तो परमेश्वरके स्वरूप समक्तानेके लिये 
बनाये हुए दष्टान्त हैं, जैसे क्र्मावतार | कछुना जैसे अपने अडूको 
भीतर खींच लेता है और फिर फौला देता है, उस प्रकपरसे 
परमात्मा सी खश्रिपी अद्भक्कों अपनेहीमें स'कुचित कर लेता 
है और फिर उसे फोला देता है। कितने ही अवतार जगतके 
लिये सिफ ज्ञान देनेवाले महापुरुष हैं, जेसे ऋषभदेव, कपिल, 
बुद्ध। फ्रितने ही दुश्लेका हनन कर जगत्‌की रक्षा करनेके लिये 
हे, जैसे नरखि'ह, परशुराम, राम ओर कहिक्र, और कितने ही 
ज्ञान और रक्षण दोनोहीके निमित्त होते हैं, जैसे कृष्ण । 
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भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये प्रभु अपनी मायासे 
लीलामय शरीर धारण किये हुए दिखाई देते हैं। जैसाकि 
गीतामें लिखा है :--.. 
अजो>पि सनन्‍्नव्ययात्मा भूतानामीखवरोऊपि सन्‌ । 
ग्रक्वतिं स्वामपिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
गीता अ० ४ एल ० 
अर्थ--मैं सर्च 'प्राणियोंका स्वामी ओर जन्‍्मरहित हूं। 
यद्यपि मेरे सर्वेव्यापी आत्मस्वरूपमे कभी भी विकार नहीं होता, 
तथापि अपनी ही प्रकृतिमे अधिप्ठित होकर में अपनी मायासे 
जन्म लिया करता हूं । 
विष्णुके सब अवतारोंमे राम ओर कृष्ण, ये दो अवतार 
मुख्य गिने जाते हैं। नारायण, वाखुदेव इत्यादि नामोंसे भी 
विष्णुका भजन होता है, किन्तु वैष्णव पन्थका अधिक साग 
राम अथवा रृष्णझे नामहीसे विष्णुका सजन-करता है। 
वसुदेवके पुत्र वासुदेव--कृष्ण इस प्रकारका एक अथ है। 
किन्तु ईश्वररूपसे जब इसका अर्थ ग्रहण करना होता है, तब 
ध्राणिमात्रमे बसनेवाला, प्राणिमात्रको बसानेवाला, ओर उसमे 
दीपिमान, प्रकाशप्तान परमात्मा, यही इस वासुदेव शब्दका अर्थ 


होता है। 


रामओर रूष्ण ५््‌छ 





राम--प्राणिमात्रमें रमण करनेवाले ओर उसे रमानेवाले 
प्रभुका नाम राम है। राम दशरथ राजाके पुत्र ओर खीताके 
पति थे। यह तो उनका स्थूल अवतार-रूप था| उस अबतारका 
चरित्र तुम सबने बहुत बार पढ़ा भर खुना होगा, किन्तु 
उस अम्उतको पीकर किसे परितृप्ति होती हे? अतएव हम 
उस चरित्रका सश्षेपमें फिर स्मरण करें। रामावतारम रहकर 
प्रभुने पिताके चचनका पालन किया । भरतको राजसिहांसन 
सोपकर स्वय' सीता और लक्ष्मणके साथ वे चनमें गये । जब 
रावण सीताको पश्चवरटीसे ले गया, तब उनकी खोजमें थे 
दक्षिणकी ओर चले, जहां सुगप्रोव ओर हनुमानके साथ उनकी , 
मैत्री हुई। हथुमान सीताजीकी खोजके लिये भेजे गये । थे 
समुद्र पार कर लड्ढमें पहुंचे, जहां अशोकबाटिकामें, रात-द्नि 
निरन्तर रामनामकी रटना करती हुई सीताजीको उन्होंने 
देखा। उनसे मिलकर हज्ुमान पीछे छोड़े ओर सीताजीका 
खारा वृत्तान्त रामको कह खुनाया। समुद्गपर पुल' बांधकर 
राम अपनी वानर-सेनाके साथ लड्ढामें उतरे, रावणके साथ 
युद्ध किया, रावणको मारा, रावणके भाई विभीषणको गद्दोपर 
बिठाया ओर सीताको छे अयोध्याकों वापिस आये। वहाँ 
न्यायसे ओर प्रजाकों खुखी रखकर उन्होंने राज्य किया, और 
समय पानेपर वे स्वधामकी ओर प्रस्थित हुए | एक चचर्न, एक 
पत्नीव॒त, घैय्ये, न्याय ओर प्रजारश्षन, इन शुंणोके लिये रामाव- 
तार प्रसिद्ध है । 

कृष्ण--जब कभी धर्मकी अवनति ओर अधर्मका उत्थान 
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होता है, तब साधु पुरुषोकी रक्षाके लिये ओर दुष्ट पुरुषोके 
विनाशके लिये जिसने अवतार लिया, उस प्रश्षुका नाम कृष्ण 
है। उनके अवतारसम्बन्धो जीवनके तीन भाग हैं--एक तो 
गोकुलके कृष्ण, दूसरा द्वारिकाके कृष्ण, और तीसरा अर्जुनके 
सखा; कुरुक्षेत्रके युछमे उनका सारथी बनना ओर ऐसी विषम 
अवस्थाम उन्हे उपदेश देना । परमात्माकी सच्ची भक्ति जैसी 
गोपियोंके प्रेममे थो चैसी ऋषियोके यज्षमे भी न थी, जैसी 
स्लरियोमें थी बैसो पुरुषोमे न थो, जो अनेरू देवताओंकी 
उपासनासे उत्पन्न नहीं हो सकती थी वह अनन्य भक्ति एक 
प्रभुके शरणागत होनेहीले हुई। गोकुलमे श्रीक्षष्णजी १६ वष - 
की आयुतक रहे । उतने खमयमे वहांके गोप ओर गोपियोंके 
साथ अनेक, प्रकारकी वाललीला करते रहे, जिसको रासलीला 
भी कहते हैं। यथा--गाना, बजाना, खेलना, कूदना, नाचना 
और स्वांग बनाकर हसी वमैरहसे विनोद करना और मदल- 
कुश्ती आदि व्यायाम करना, गो चराना आदि यही गोकुल- 
लौलाके उपदेश हैं | द्वारिकामे राज्य स्थापित कर यदुव॑ंशियो- 
“की राज-सत्ता चहु ओर फी लायी, अपने गृहस्थाश्रमके धर्मोका 
पालन किया, जरासन्ध आदि अन्यायी राज्ञाओंकोी मारकर 
अनेक राजाओको बन्दीगृहसे छुड़ाया इत्यादि, ये सब चृत्तान्त 
रृष्णुके द्वारिकाके राजजी वनके हैं | पांडवोके साथ सम्बन्ध ओर 
सस्‍्नेहके कारण युधिष्टिर्के राजसूययश्षमें मेहमानोंके पाद-प्रक्षा- 
लनका काम पविनयसावसे आपने अपने ऊपर लिया। कोर्च- 
पांडबोंके युद्धके पूवे, जहांतक हो सके युद्ध न हो तो अच्छा, 
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ऐसा विचार ठानकर दुर्योधनको समभाने वे स्वयं गये। ढुर्यों- 
घनने न माना, युद्धकी तेयारियां हुई । 
दोनो सेनाय एक दूसरेके सम्मुख सजधजकर तैयार हुई", 
कृष्ण अर्जुनके सारथी बने । किन्तु जिस घड़ी उन्होंने अर्जुनका 
रथ कौरव सेनाके सामने छाकर खड़ा किया, त्पोंही अर्जुन अपने 
बन्धु-बान्धवों को, वृद्ध गुरुओर खजनोंको युद्धके लिये उद्यत 
देख युद्धसे पराडः सुख होने लगे। उनकी छाती कांप उठी, 
धनुष हाथसे गिर पड़ा, शरीरमे पसीना छूट निकला। वे छृष्णसे 
हाथ जोड़कर पूछने रंगे, “भगवन [ इन सगे-सम्बन्धियोके सामने 
शब्र केसे उठाया जाय ? उठाऊ' तो पाप होगा, कुटुम्बका क्षय 
होगा, ओर रड़कर भी मैं जीतृ'गा ही, इस बातका भी मुझे कुछ 
भरोखा नहीं ! अत जैसा तुम कहो, वैसा करू । क्या में छड' 
वा न लड़' ? मुझे तो कुछ भी नही सूक पड़ता। उस समय 
श्रीकृष्णने अर्ज नको एक ऐसा विशाल उपदेश दिया कि जिसमे 
सब धर्मोका समावेश हो जाता है। चह उपदेश भगवद्दीताके 
नामसे प्रसिद्ध है ओर हिन्दूघर्मके सभी आचाये ओर गुरुभोने, 
चाहे वे शव अथवा वैष्णव हों, इसका बहुत ही आदर किया है। 
इसमें ज्ञानयोग, भक्तियोग ओर कर्मयोगका संक्षेपमें बड़ी अच्छी 
रीतिसे चणन किया गया है। यूरोप, अमेरिका भादि देशोके 
भी विद्वान लोग इसको बड़े प्र मसे पढ़ते हैं, इसलिये समस्त 
संसारमें ही गीताकी ख्याति हो गई है । 
हिन्दू छोग तो श्रीमद्भगवद्गोताको वेद ओर उपनिषदोंका 
खार मानते है। ओर आश्चर्य यह है कि मनुष्य जितना गीता- 
का मनन करता है, उतना ही अधिक उसको नये ज्ञानका अजु- 
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भव होता रहता है। इसीलिये भिन्न भिन्न छोगोंने इसपर हजारो 
ही टीकाय रची हैं। यह सभी टीकाये अपने अपने ढंगकी हैं, 
किन्तु वत्तेमान समयमे जो टीका “गीता रहस्य” के नामसे 
भसिद्ध हिन्दूधम-तत्ववेत्ता ओर देशनेता छोकमान्य परिडत 
चालगज्ञाघर तिलकद्वारा बनाई गई है, वह तो एक अद्ठुत टोका 
बनी है। प्रत्येक हिन्दूका परम कत्तंव्य है कि गीताकी एक 
प्रति अपने पास अवश्य रखे ओर संसारमें भी गीताका प्रचार 
करे तथा कराये । 
बन्दीग्रृह-जेल | अनन्य--तन्‍्मय | अ्रक्षालन-बोना । 


बन त+++ 


| २० | 


चार पुरुषार्थ 

गुरुजी - वालको ! प्रारस्ममें निश्चय की हुई अपने धर्मकी 
व्याख्या तो तुम्हें याद्‌ होगी ? 

परमेश्वरको समभना, उसका भजन करना, उसके इच्छा- 
झुसार काम करना जिससे अपनी और सबकी जआत्माका भला 
हो--इसका नाम “धर्म! है। हिन्दूधर्ममें गरमेश्वरके समभने 
और भजनेके लिये उसका खरूप केखा माना गया है, यह में 
बतला चुका हूं। परमेश्वर कैसे कर्म करनेसे प्रसन्न रहता है, 
इस विषयमे अब थोडा विचार करें । 

खुबोध--केसे काम किये जाय॑ कि ईश्वर प्रसन्न रहे? थदि 
यह आप मुभसे पूछे' तो मैं यह कहूंगा कि नीतिके अनुसार 
व्यवहार करनेसे ईश्वर सन्तुण होता है । : 
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गुरुजी--तो नीति क्या है १ 

खुबोध--सच बोलना, विश्वासपात्र बनना, किसीका भला 
करना, इत्यादि | 

गुरुजी--ठीक, इस विषयपर आगे चरकूकर ओर विशेष 
विचार करेंगे। किन्तु इसके साथ कोई तुमसे .यह पूछें कि 
कमाना भला है वा बुरा, तो तुम क्या कहोगे ? 

सुबोध--कमानों भरता ही है, उद्योग करना ओर पैसा 
कमाना, ये बातें प्रामाणिकताके साथ होनी चाहिये। 

गुरुजी--यदि कोई फिर तुमसे पूछे कि क्या धन कमाकर 
सुख भोगना चाहिये वा नही, तो तुम क्‍या कहोगे ? 

खुबोध--बेशक, सुख भोगना उचित है, किन्तु निरुचमी रह- 
कर; धनोपाजेनके बिना, खुख भोगना ठीक नहीं और न ऐश- 
आराम ही करना उचित है। 

शुरूुजी--फिर कोई यदि तुमसे पूछे कि क्‍या अर्थोपार्जन 
ओर खुखोपभोगके साथ ईश्वर-भसक्ति और कुछ परलोकका 
विचार करना उचित है वा नहीं, तो तुम क्‍या कहोगे ? 

सुबोध--महाराज | यह तो उचित ही है । 

गुरुजी--अब सुनो, तुम आज हिन्दू-धर्म-शास्त्रकें एक बड़े 
सिद्धान्तको साधारण विचार करते करते सीख गये । बह यह 
कि चार पुरुषार्थंके सिद्ध करने ओर यथासम्मव इन चारोका 
एक दूसरेके साथ मेल करनेमे मनुष्यके जन्मका खार्थेक्य वा 
प्रयोजन है। वे पुरुषाथ धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष हैं । 

(१) धम-..अर्थात्‌ नीतिनियम, यह करना चाहिये, यह न 
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करना चाहिये, इस तरहकी थआापायें, जिनपर जन-समाज 
स्थित है। 


९ श्‌ के. 
(२) अर्थ--अर्थांत्‌ धन, जिसके उपा्जनमें मनुष्य दिन- 
रात दोड़ता फिरता है | 
(३) फीम---अथांतू कमाना, खुखोपमोगक्री इच्छा । 


(४) मोक्ष--अर्थात्‌ बन्‍्धनसे छूटना । इस संसारमें हम 
जिन अज्ञान, दु.ख ओर पापसे परिवेश हैं, उनसे छूटना ही 
मोक्ष है । ः 

वीरेन्द्र-ग़ुरुवर ! क्‍्यां हम धर्माचुलार चलनेसे पाप ओर 
दुःखसे न छूट सकेंगे ? 

गुरुजी-- अवश्य छूट सकेंगे, यदि हम धर्म शब्द्को चिशाल 
अर्थ मे समककर तदनुसार चलें तो छूटना सम्भव है। यढि 
घर्म अथवा नीतिनियमोंको ही हम समरूकर वैठ रहें ओर पर- 
मेश्वरका विचार और उसकी भक्ति इत्यादि बड़े बड़े विषय 
छोड़ दें तो मोक्ष कैसे सम्भव है? इलके विचा अयना मनुष्य- 
जीवन व्यर्थ ही समझना चाहिये। इसलिये हिन्दू-धर्मशास्त्रमे 
धर्मके उपरांत मोक्ष माना जाता है। 

वीरेन्द्र-गुरुदेव ! तो यह चोथा पुरुपार्थ सबसे उत्तम है। 

गुरुजी--हा, किन्तु वह पहले पुरुषार्थोक्रे बिना हो नहीं 
सकता | परमेश्वरकी भक्ति परमेश्वरका ज्ञान, धर्म और नीतिके 
बिना हो नही खकती । इसलिये धर्म सबका आधार है। अर्थ 
और कास, ये भी पुरुषाथ हैं--ज्ष्योंकि - पैसा कमाने ओर 
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सुखोपभोग कर्नेसे परमेश्वर नाराज नही होता--तथापि (न 
दोनोंको घर्म भोर मोक्षके अधीन रखना चाहिये । 
निरुथर्मी-उद्यमर्रहित-- कुछ काये न करना | 
उपाजेन---कमाना | परिवोश्ति--धघा हुआ | 


8. ] 
चार वणे (१) 

गुरुजी --वारूको | तुम इतना तो समझ गये होगे कि जब 
हम घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारोंको लक्ष्यमें रखकर 
चलेंगे, तसी हमारा जीवन पूर्णरूपसे सार्थक होगा | लेकिन यदि 
कोई तुमसे पूछे छि धर्मे क्या वस्तु है, धनका कैसे उपार्जन 
फरना चाहिये, सुखोपभोग कैसे करना चाहिये, ईश्वरका अनुमव 
किस रोतिसे होगा, इत्यादि, तो तुम क्‍या उत्तर दोगे ? 

आनन्द--हम कुछ थोड़ी बात कह सकते हैं, किन्तु इन 
प्रक्षोका यथोच्चित उत्तर हम न दे सकेंगे । विद्याक्रे पढ़े बिता 
ये सब बातें ठीक ठीक समभर्मे नहीं आती | 

शुरुजी--ठीक, विद्या दी उच् पुरुषार्थोकी सिद्धिका मूल है। 
वियाके बिता कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिये देशमें बहुतसी 
पाठ्शालाये, शिक्षक ओर उपदेशक होने चाहिये | 

लेकित वालको,--ैश्वर न करे ऐसा हो--मान लो, इसी 
क्षण एमारी पाठशाहार्मे छुटेरे अकरमात था छुलें तो ? 

सूब्यदेिव--पर लुटेरे केसे भा सकते हैं. राजा हमारी रक्षा 
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करता है | उसके नियत किये हुए पुलिस-विभागका यह कत्तेव्य 
है कि वह छुट्रेरोंको पकड़े ओर सजा करावे | 

गुरुजी--पर यदि लुटेरे शस्त्र छेकर मारने आवें तो ? 

सूथ्येदेव--जहांतक हो सके उन्हे पकड़ना चाहिये, नहीं 
तो फिर मारना चाहिये। 

शुरुजी--ठोक, तो इतना ध्यानमे रखो कि जन-समाजमें 
जेसे विद्वान गुरु और उपबवेशकोके एक चर्गकी आवश्यकता है, 
वैसे ही प्रजाकी रक्षा करनेवालोंका दूसरा वर्ग होना चाहिये । 

लेकिन यह कहो कि पाठशालाके शुरु और पुलिल-विभागके 
निर्वाहके लिये धन चाहिये, वह कहांसे मिले ? 

चन्द्रकान्त--( विचारकर ) सरकार हमारे पाससे जो कर 
लेती है, उसमेसे पैसे दे । 

शुरुजी--यदि लोगोंके पास पैसे ही न हो तो १ 

चन्द्रकान्‍्त--यदि हम पढ़े' ओर उद्योग करें तो क्या हम 
अपने प्रतापी राजाकी छत्रच्छायामे बसकर घनोपार्जन नहीं कर 
खकते ? 

मुरुजी--तुम्हारा उत्तर एक तरहसे ठोक है, लेकिन यदि 
लोग केवल कर देकर बैठ रहे ओर राज्ञा सिफ रक्षामात्र करे 
तो-इतनेसे क्‍या बड़े बड़े विद्यालय, ओषधघालय, रेल, धर्मशालायें 
इत्यादि जो साबजनिक हित ओर आरामके लिये अनेक साधन 
चाहिये; थे पूरे पड़ सकते हैं ? हममेले कितने ही खेतोमें सुधार 
कर, नये नये कला-कोशल निकालकर, तथा देश परदेशमें 
व्यापार चलाकर यदि खूब घनोपार्जन करें ओर उस धनका 
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छोगोंकी भलाईमें उपयोग हो, तमी हम खुखसे जीवच ज्येत्तीव 
कर सकते है। इसलिये जन-समाजमे इस तरहका काम करने- 
वाले कितने ही धनवान ओर घन कमानेवाले पुरुष अवश्य होने 
चाहिये। यह जब-समाजका तीसरा बग है। 

अब यह कहो--ये धनवान लोग तो घन पैदा करते हैं, पर 
दुनियामे यदि सजदूर ही न हों तो क्या धन पैदा हो सकता है! 

रमानाथ--नहीं । में एक वार बड़े वड़े कारखानोमे गया 
था। वहां मेंने मजदूरोके ऋूण्डके म्ुणड देखे। वे ही छोग करोड़ो 
रुपयोंका सामान बना रहे थे । 

शुरुजी--ठीक, मजदूर जन-समाजका चौथा वर्ग है। पर 
यह ध्यानमे रखना चाहिये कि यदि लोहेके ढालने ओर बिज्ञलीके 
पैदा करनेकी विद्या सिखानेवाले परिडत त हों, रक्षा करनेके 
लिये कोई राजा न हो ओर कारखानोंके घववाव मालिक भी व 
हो, तो बिचारे मजदूरोंको जीविका भी मुश्किल्से मिलेगी। 
इसलिये सचमुच जन-समाजमें इन यारों वर्गोंकी आवश्यकता है। 

अतएव हिन्दू-धर्मशास्त्रकारोंने जन-समाजके चार वर्ग बनाये 
हैं, जो वर्ण' कहलाते हैं। ये चार वर्ण इस प्रकारसे हैं- 

(१) ब्राह्म ए्‌ -- जिनका विशेष काम विद्या पढ़या, पढ़ाना 
ओर धर्मका उपदेश करना है। 

(२) आलाशिय- जिनका विशेष काए प्रजाकी रक्षा करना 
ओर युद्धमे लड़ना है। 

(३) बेरथ--जिनका विशेष काम खेती, पशुपालन ओर 
व्यापार आदि साधनोसे घन उत्पन्न करना है। 
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(४) शूद्र-_जिनका विशेष काम मजदूरी करना ओर सेवा 
करना है। 


सावेजानिक-सभीके लिये, वा सभीस सम्बन्ध रखनेवाला | 
जनसमा-मलुप्योका समुदाय | 





[ २५२ |] 
चार वर्ण (२) . ' 
त्रजनाथ--गुरुजी कहते हैं कि प्राचीन समयमे हमारा 
समाज एक रूप था ओर फिर कालान्तरमे उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य ओर शुद्ध, ये चार विभाग पड़ गये, यह क्या सच है ? 
 शुरुती--ठीक । जबतक जन-समाज खादो स्थितिमें रहता 
है तबतक एक भसुष्य अनेक धन्धे कर सकता है, लेकिन जैसे 
जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है ओर नई आवश्य- 
कताए' उत्पन्न होती हैं वेसे चैसे घन्धे भी बढ़ते जाते हैं। 
गांवमे बनियेकी दूकानपर आटा-दाल बिकती है, वही कपड़ेके 
चार थान भी पड़े होगे ओर एक खानेमे पत्थरके बर्तन भी 
रखे होंगे । परन्तु शहरमे इन सबकी दूकाने अछग अलग होगी। 
लोहैकी ईजादके पहले हल वनानेवाढा कदाचित्‌ बढ़ई होगा, 
लोहेकी ईजादके वाद कुछ दिन छुहारका, काम 'बढ़ई करता 
रहा होगा, पर अन्तमे लुह्यारके कामके वढ़ जानेसे वढ़ई ओर 
लुद्ारके पेशे जुदे हो गये। इस प्रकार एकमैसे अनेक धन्धे 
वन गये ओर जन-समाजके वर्ग वंधे । सूलमे एक ही वर्ण था। 
यही महाभारत और भागवत आदि पुस्तकोमे उल्लेख है | 


चारवण (२) हर 


देवदत्त--किन्तु, गुरुजी, कहते हैं कि बेदमें यह कहा'गया 
है कि ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय बाहु है, चैश्य जांघ है, ओर शूद्र 
पैर है। इसका अर्थ क्या है ? 

गुरुजी--इसका अथ तुप्त वहीं समझे । इसका अथ्थ यह 
नहीं कि इन्हें एक दूसरेसे जुदा समझना चाहिये, इसके विपरीत 
इसका अर्थ तो यह है कि सब एक ही महापुरुष परमात्माके 
अवयच हैं। एक शरीरमे एक अवयच चाहे ऊँचे रुथानपर हो वा 
नीचे स्थानपर हो, लेकिन इसकारण किसीको भमिकम्मा ने 
समभता चाहिये, बल्कि उसे एक ही परमेश्वरके शरीरके अचब- 
यवके समान देखना चाहिये। 

चन्द्रशेलर--(अआश्रयके साथ) तो गुरुजी! ऐसा अर्थ करना 
चाहिये कि ये सब वर्ण एक हैं, किन्तु छोग तो ऐसा अर्थ करते 
हैं कि सब जुदे हुई है। कैसा अज्ञान ! 

गुरुजी--यथार्थ है। तुम ही विचारो, कि यदि ऐसा न होता 
तो यह बात पुरुषसूक्तमे--जो मुख्यतया परमात्माके ही विषयमें 
है--किस लिये रखी जातों ? किन्तु तुम्हारी समकमे कुछ, फैर 
रहा है, इसे में निकालना चाहता हूं। सब एक नही, किन्तु सब 
मिलकर एक हें--सब एक शरीरके अवयव है। 

देवदत--गुरुजी ! तो हिन्दू-धर्मके अनुसार जन्मसे कोई 
वर्ण ऊचा नही १ 

गुरुजी--धर्मानु तार नहीं है। अपनी योग्यताके कारण 
छोकमे वे ऊंचे नीचे गिने जाय, किन्तु धर्म तो यही मानता है 
कि वे सब एक ही परमात्माके अवयब हैं। ओर इसकारण 
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चेदमन्त्र हमे कहता है. कि भाइयो, तुस्दारेमे ऊ'च बीचके भेद 
अपने कामके अनुसार पड़ गये हैं, पर यह समझ लो कि सब 
एक्र ही महापुरुषके अंग हैं। (यह सुन, जुटे जुडे चर्के होते हुए भी 
सब विद्याथयोका ऊच नोचका आभमान जावा रहा 9 7 

हरिलाल - गुरुजी | अब मेरा सिफ एक यातका प्रश्न है । 
हिन्दू-घर्मं-शास्त्रके अचुसार क्‍या ब्राह्मण-कुलमें जन्म लेनेवाला 
ब्राह्मण होता है अथवा विद्वान ओर विद्या पढ़ानेवा््यां 
च्राह्मण है ? : ह 

गुरुजी- मूलमे तो कर्म्मे और गुणके अनुसार ही विभाग 
पड़े थे, अर्थात्‌ धन्धेके कारण जन-साधारणमे विभाग पड़े | 
किन्तु सारा जन-लमाज एक ही धन्धेपर आरूढ़ होकर देशका 
हित बिगाडता है , जैसे वोद्धकालमें हज़ारों स्री-पुरुष बिना 
कुछ विचारे सिक्षु और भिश्षुणी बन गये । ' 

क्योकि उसके पहले लोग सांसारिक भोगमे बडे आसक्त 
ओर क्र्‌रचित्त हो गये थे, इसलिये चुद्धको बैराग्यप्रधान उपदेश 
देनेकी लक के डछी। परन्तु इसका अन्तिम परिणाम यह 
हुआ कि जो सन्नाट/चन्द्रगु््का स्थापित किया हुआ चक्रवत्ती 
राज्य; समस्त भारतवर्षके उपरान्त बाहरके देशोमे, यथा 
पश्चिममे काठुछ, ईरान, वलूख, चुखारा और पूर्वमें जावा, 
सुमात्रनातक फैल गया था, वह उसके पोच्न ' सन्नाद अशोकके 
पश्चात्‌, इसी वैराग्यके कारण, छिन्न भिन्न हो ग्या। क्योकि 
इस चैराग्यमय उपदेशके कारण लोग बहुत अधिक खव्यामे 
दैराग्व लेने छम गये थे | यहातक कि सम्राट अशोकके सम्रयमे 
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उनके अधिकांश भाई ओर पुत्र भी संनन्‍्यासी हो गये थे | किन्तु 
एक उत्तम फल यह थी हुआ कि सन्नाद्‌ अशोककी सहायतासे 
लाखोंकी सख्यामे चोद्ध-भिक्षुकोने सारतवर्षसे बाहर जाकर 
चीन जापावतक योदध घर्मका प्रचार किया। उसी प्रचारके 
प्रभावसे अवतक भी सारतवर्षके बाहर ४५ [ पेदालील '] कोटि 
बोद्ध छोग बस रहे है,' जो हमारे ही हिन्दू भाई हैं, यह हमारे 
लिये बड़े गोश्वकी बात,है। इस समय भी प्राचीन समयके 
अनेक आर्य सम्रादोंकी तरह बोद्धकालके एन चन्द्रमुप्त ओर 
अशोक आदि सम्रादोको हम छोग आदरखसहित याद करते रहते 
है | किन्तु खेद है कि राजकुछोमे छोटी अवस्थामें ही वैराग्यका 
प्रचार- होनेसे भारतवर्षकी राजमैतविक स्थिति इतनी हीन हो 
गई कि बौद्धकालके पश्चात्‌ कोई चक्रवत्ती सप्नाद हिन्दुओंमे 
भ्रबतक नहीं हो सका है । । 
“ बाप दादोंका घन्या सरझतासे सीखा जा सकता है ओर 
उसमे प्रबीणता सुगम रीतिसे प्रिल जाती है,. इसलिये 
यह साधारण चियम बना दिया गया कि हर एक अपने कुछके 
धन्धे ही किया करे। परन्तु इस नियमके, शुण और कम्मके 
अन्लुसार, विपरीत दृष्टठाग्त भी होते थे। विश्वामित्र क्षत्रिय होते 
हुए भी तपके प्रवापसे ब्राह्मण हो गये | कब ऐलप शूद्ध थे, 
किन्तु उनको धाम्मिकता देख ऋषियोंने उन्हें अपने मण्डलमे ले 
लिया था, जानश्र्‌ ति पोत्रायण नामंका एक शुद्ध राजा भी ब्ह्म- 
ज्ञान प्राप्त कर सका था | | 
चाद्मीकि व्यास आदि अनेक ऋषिगणकी उत्पत्तिका 
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सम्बन्ध झ्रद्रकुलसे उत्पन्न होनेपर भी वे अपने पज्ानके कारण 
ब्रान्‍्षोण वचन गये थे। ऐसे अनेक द्वष्टान्त हमारी धाचीन 
पुस्तकॉमें पढ़नेमें आते हैं| 
चन्द्रकान्त--गुरुदेव ! मेरा एक घएन यह है कि इन चार 
चर्णामेंसे इतनी अधिक जातियां कैसे बन गई | 
भुरुज्षी--इसका एक कारण यह है कि वैश्योंके दे जे 
धन्धोंके कारण जुदे जुद्दे वर्ग चन गये। जो दूसरे भागमें बस- 
नेके लिये गये, उन्होंने अरने अपने मर घतनके अनुसार जुटी 
जुदी गोलियां बना लीं भोर उन टोलियोंमें भी अच्छे बुरे रिया- 
जॉफे भेदसे ओर परस्परके भगड़े इत्यादि अनेक कारणोंसे 
चड़ पड़ते चले गये । लेकिन हिन्दू धर्मशाख्रके भनुसार तो 
जन-समाजके केवल चार वर्ण हैं ओर वे भी प्लमें कम्म ओर 
गुणके अनुसार ही पडे है, जन्मसे नहीं पडते थे; हमारे पूर्व 
कथनानुसार ये चार वण हजारों मुय हाथ पैरवाले जन-समाज- 
रूप एक ही मदापुरुपषके अड्ठ हैं, इस तत्वकों समझ लेना परम 
आवश्यक है | 
चातृषण्य गया छृप्ट गुणकर्मीबियायश्: 
यीवा अ० 2 ब्लो० १३ 
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गुरुजी--वालरको | हिन्दू्धस्मेमें जो चर्ण-व्यचस्था बांधी गई 
है उसके विषयमे हमारे रूस्बे चोड़े चिचार करनेका कारण तो 
तुम सम ही होगे ? 

केशव - हां, हमारे धस्ममे जातपांतकी बात बड़ी मानी 
जाती है ओर आजकल सच जगह, जातपांत रहनी चाहिये वा - 
नही, इस विषयमे चहुत विवाद होता छुना करते हैं। इसलिये 
इस प्रश्नपर विशेष विचार करना आवश्यक था। “ - 

गुरुजी--ठीक | यदि धम्पके साथ इसका खतन्वा सम्बन्ध न , 
होता तो में इस विषयमे इतनी लम्बी चर्चा न करता । हिन्दू- 
धम्में-शास्त्रमे यह व्यवस्था बांधनेका ओर इसे शात्रकी आज्ञाके 
रुूपमें रखनेका अपिप्राय यह है कि जन-समाजकी बिना ऐसी - 
रखना वा व्यवस्था किये हुए, घम्मे, अथें, काम, मोक्ष, ये चार 
पुरुषाथ खिद्ध नही हो खकते । 

हरिकाकू--चारोंको न साथें ओर एकाध साधें तो क्‍या 
काम न चले ? हे 

शुरुज्ञी--एक दो महुष्यका कदाचित्‌ काम चल जाय, किन्तु 
समस्त जन-समाजका काम नहीं चछ सकता । कोई भगवचदु- 
भक्त मनुष्प तो यह कहेगा कि झुझ ऐसा न चाहिये, सुख न 
चाहिये, मुझे किसीकी सेवा न करनी चाहिये, सुझे कोई मार 
डाले तो भरता, लेकिन में तो जबतक इस देहमें जीव है तबतक 
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परमेश्वरका ध्याव ही करूँगा, अर्थात्‌ मुर्के अर्थ ओर कामकी 
द्रकार नही, मुझे वैश्य, क्षत्रिय ओर शूद्रकी जरूरत नही, में तो 
केवल ब्राह्मण ही रहना चाहवा हूं, वो कदायित एक ही पुरु- 
पारथसे काम चछ खकता है; किन्तु सारे जब-लमाजके लिये 
एक पुरुषार्थ किस प्रकार पर्याछ् होगा ? ज़न-समाजमे घन पैदा 
करनेवाले धबिक, श्रम करनेवाले मजदूर ओर रक्षा करनेवाले 
क्षत्रिय अवश्य चाहिये। > 
हरिलाल--जन-समाजक्नो चाहिये तो इसमे हमे क्‍या 
मतलब ? - ह 
गुरुजी--जन-सप्ताजसे हमारा घनिष्ट सस्बन्ध है, उसके 
कब्याणमे हमारा कल्याण है, इसे क्‍यों भूछ जाते हो ? इसलिये 
हमारी घर्मंकी व्याख्यामे ही यह बात आती है कि अपना 
ही नही, वहिके सारे जन-समाजका भरता करना अपना 
कर्तेब्य है। 
.-.. ईश्वरने ही जन-समाजका निर्माण किया है, उसके कट्या- 
णके बिना अपना कब्याण भी नहीं । भवणव किसी भी प्रकार- 
के समाजकी व्यवस्थाका धर्म्मके साथ घना सम्बन्ध है। हमारे 
शाख्रकारोंने अपने समयके अलूकुल ओर उपयोगी होनेवाली 
व्यवस्था बनाई थी। तुम्हें अपने समयके अनुलार यदि जुदी 
तरहकी व्यवस्था बनानी हो तो बनाओ, पर किसी प्रकारकी 
चर्णव्यचस्था तो अचश्य ही होगी । यह भी याद रखना चाहिये 
कि चाहें जैसी व्यवस्था क्यो न हो, उलसे धर्मका अवश्य 
आद्रणीय स्थाव होना चाहिये और व्यवस्थामें अर्थ ओर 
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काम, धर्म्त ओर सोक्षव्दा छोग तिरस्कार न करके पावे। आधार 
ओर छत्तके बिना कभी किसी इमारतों तुमने देखा है 

वर्णव्यवस्थाका हिन्दू-धर्म्ममें इतना अधिक सहत्व क्‍यों 'है, 
इस बातको रऊड़के सखम्तरू गये । 

गुरुज-बालको ! अब हम आगे चले। हिन्दू-धर्म्ममे 
डैसे जन-समाजकी भलाईके लिये कितने ही नियम बनाये गये 
हैं बेसे ही हर एक मनुष्यको अपना भरता किस रीतिसे करना 
चाहिये, इस विपयफ्र भी विदयारकर जीवनके एक उऊुन्दूर 
“सप्रय विश्षाग”क्वी सवना की गई है । यह ऐसे विलक्षण विवेक 
ओर युक्तिसे बनाया गया है कि अपना भका करनेके साथ 
सबका भल्रा हो खकता है । चार आश्रप्तोकी व्यवस्था ही यह 
“समय विभाग” है। वे आश्रम इल प्रकारके हैं (१) अहायथो- 
अल (२) शहस्थाअरम (३) बानप्रस्थाक्षम और 
(४) सनन्‍्यासाअल। आश्रमका सरल अर्थ विश्वाम ठेनेका 
स्थान है। पर इसका गस्सीर अर्थ यह है, कि जैसे ऋषि छोग 
बनसें आश्रम बनाकर रहा करते ओर उसमे अपने जीवन व्यतीत 
किया करते थे, चैसे ही साधारण मनुष्यको ऋषियोके आश्रमकी 
भांति पवित्रताले अपने जीवनके चार भाग बिताने चाहिये | 

(१) इनमें पहला भाग बहावर्याश्रम है। “ब्रह्म” अर्थात्‌ वेदो- 
पवेद विद्याये, इन्हें केवल पढ़ना ही नहीं, किन्तु इंनके अनुसार 
आचरण करना, इसका ही माप बहयवर्य है। आउठसे बारह 
वरसकी अवस्थाके भीतर पिता यज्ञोपवीत देकर बालूकको 
गायत्रीका उपदेश करे | 
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हमारे धर्मशासत्रोमें लिखा है किः-- 
जन्मना जायते शूद्धः 
मन: अ० इलो ० 

(अथ) जन्मसे तो सभी शुद्धकी संज्ञामे गिने जाते हैं, परन्तु 
द्विज होनेके लिये संस्कारोंकी आवश्यकता होती है। फिर वह 
विद्यार्थी चचकर गशुरुके घर जाय, चहां अत्यन्त सादगी ओर 
पवित्नतासे रहकर कमसे क्रम १२ वरसतक विद्या पढ़े ओर गुरुकी 
सेवा करे। सेवा करनेका मुख्य हेतु यह है, कि विद्यार्थी 
चालकपनहीसे नप्नवा ओर खादगी सीखे | ओर बह्म- 
चारीको तो कुछ देहकेश भी सहना चाहिये, जिससे बडे 
होनेपर वह दुबेल और आरामतलूब न होकर परिश्रमी ओर 
बलवान हो | उसे भिक्षा मांगकर पेट भरना चाहिये। गांवमे 
फिरकर उसे मिक्षा छाना ओर गुरुको उसे समर्पण कर उसकी 
आज्ञासे उसका उपयोग करना चाहिये । सिक्षा करनेके कारण 
उसे छोगोसे नप्नतापूर्वंक व्यवहार करना ओर अपनी जीविका 
खय॑ करना इत्यादि बातें ब्रह्मघचारी सीख छेता था | कोग भी 
विद्याका आदर करते ओर चिच्वाके लिये सहायता करना 
सीखते थे। शुरुकी शिष्यके जीवनपर देखरेख भी रहती थी। 
इस आश्रममें रहना ऐसा आवश्यक था कि श्रीकृष्ण जैसे महा- 
पुरुष भी शुरुके घर आकर ऐसी ही सादगी ओर देहकणसे रहे 
ओर विद्याध्ययन किया | - 85 

(२) जिसे सारा जीवन विद्याकी सेवामे ही व्यतीत 
करनेकी इच्छा हो वह सदा ब्रह्मचर्याश्रममे हो रहे।जिस 
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किसीका मन अत्यन्त चैराग्ययुक्त हो वह ब्रह्मचर्याश्रममेंसे 

संन्‍्यासी हो जाय, पर साधारण नियम यह है श्लि विद्याध्ययन 
समाप्त कर बीस वा चौबीस चर्षकी अवस्थामे घर जाकर गृहस्था - 
श्रममे प्रवेश करना चाहिये । विचाह करना और घर चनाकर 
रहना, यहो गृहस्थाभ्रमका आधार खस््रीपर है, इसलिये ख्थीपर 
प्रेम रखना, यह इस आश्रमका पवित्र धर्म है। मगवान मछुका 
कथन है कि जिस घरसें स्री-पुरुष एक दूसरेसे प्रसन्न है. वहीं 
कल्याण है, ओर जहां ख्री प्रसन्न है वहां ईश्वर प्रसन्न हैं। इस 
आश्रमका दूसरा बड़ा धर्म 'दान! है।, जिस आश्रममे घनोपा- 
जैनका अधिकार है उसमे ही दान देनेका कत्तेव्य है । गुहस्था- 
श्रममें अपने अपने चर्णके अनुसार हर एक मनुष्यकों उद्योग कर 
कमाना और खसंसारका खुख भोगना चाहिये, पर द्वष्टि खदा 
सदायचार ओर ईश्वरपर स्थिर रहनो चाहिये । इन बातोका 
स्मरण दिलानेके लिये पहले हर एक घरमें “अश्निहोत्र'! रखनेका 
रिवाज था, ओर पति-पत्नो साथ वैठऋर अश्निमे आहुति देते थे। 

पति-पत्नी दोनों ही “दस्पति' कहलूाते थे, 'दं! अर्थात्‌ घर डसके 
दोनो ही पति अर्थात्‌ स्वामी थे। पुरुष स्वाप्ती और स्त्री परिचा- 
रिका, यह 'दम्पति! का तात्पय नहीं | भगवान मनुका कथन है 
कि सब आशक्रमोंमे ग्रृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है, क्योकि जेसे चायुपर 
सब प्राणियोके प्राणका आधार है चैसे ही ग्रहस्थाश्रमपर सब 
आश्रमोंका आधार है, जेसे छोटी बड़ी नदियां समुद्रमे जाकर 

आश्रय लेती हैं बैसे सभी आश्रमियोका विश्वञाम गहस्थाश्रमीके 

यहां है। 


(5 
# २२ 


दिन्दृ्र्म प्रवेशिका 
( ३ ) महस्थाश्षमक्रे पध्यात्‌ चानप्रस्याश्रप्त छ । संसासरका 
रूब खुप भोगनेके पश्चात्‌ घ्रका सारा प्रवन्थ पुर्नोपर छोड 
चिन्तन ओर मनो निम्रद करते हए अपने पानसे संसारकों छास 
पहुचाना, चन उपचनमे जाना झभीर परसात्माफा चिन्तन ऋरना, 
यही बानप्रस्थाश्रमका उच्च ण्य है । ईश्वर निरन्‍्तर भ्जनमे 
विचारसे य्रूहसथ घर-वार छोड़, यदि स्त्रीकी ह्च्छा दो तो उसे 
भी साथ लेकर, घनमें जाता है। बचनमें जानेका उद्दे एप यद्द ऐ 
दि बढ फलछफूल खाकर जीवन-निर्वाह करना पड़ता है आंर 
कुटुम्बपर चह स्वर्य भारसू्य नदी दोता, पर विशेष कारण तो 
यह है कि चद्दा निरन्तर खष्टि-छीला देखते हुए प्रभुका चिन्तन 
टीक होता है। पूर्वकालमें तो सूर्यवशक्त राजा छोग भी अपनी 
पल्चिपोंके साथ वानप्रस्थ छेते थे, विन्‍्तु फाऊऋमसे देशमें 
राजकीय प्रवन्धथ घट जानेके कारण चानप्रस्थाध्रम लुप्त हो 
गया | जाड़ा और धूप सहन करना, प्राणीमात्रपर दया रखना, 
उनके छुजमें सुखी ओर दुःखमें ठु.्ो धोना, मत ईएचरमे 
लगाना, ओर अपना समय धार्मिक पुस्तमोंके मननमे व्यतीत 
करना, ये ही इस भाश्रमके मुल्य धर्म हैं। 

(४ ) वानप्रस्थाश्रममे कुछे दुनियाके साथ सम्बन्ध रहता 
ही है, जैसे जाश्रप्त चनाकर रहना, स्त्रीके साथ था भफेला 
रहकर ईश्चरका चिन्तन करना, ओर अतिथि आचे तो उसका 
सत्कार करना, तथा कितने ही ब्त होम भादि करना । पर 
बानप्रस्थाश्रमके पश्चात्‌ अन्तिम संन्‍्यासाभ्रम हे । इसमें समस्त 
कर्मो ओर सांसारिक सम्बन्धोका 'संन्यात्त' अर्थात्‌ पूर्णरीतिसे 


संस्कार ( १) उपनयन 89 





दी न की 


त्याग करना पडता है। संब्यासीको एक बार सिक्षा सॉगकर 
भोजन करना, निरन्तर परपात्माफा चित्तत करना, एक ही 
आ्राप, शहर वा चनमें पड़े न रहकर देशाटन करते रहना, और 
अपने पवित्र ज्ञानसे जगत॒का कब्याण करते रहना चाहिये। 
उसे क्रोध करनेवालेके सापने क्रोध न करता न्यहिये, ओर जो 
गाली देता हो उससे कुशलू-प्रश्ष पूछना चाहिये, अर्थात्‌ उसे 
सदा शान्त, द्यावान, क्षप्राशी८ल ओर. परोपकारी होना 
चाहिये। ये ही संन्यासाश्रमके धर्म हैं । 


[ २४ | 
संस्कार ( १ ) उपनयन 


सुखदेव-- गुरुजी, आपने जो कल संस्कार गिनाये थे, थे 

ब्राह्मणोके ही हैं न ९ 

शुरुञी--नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य, इन तीतों वर्णोकि 
है। ये तीनों वर्ण (द्विज'--दो बार जन्म लेनेवाले कहे जातें हैं | 
इनका पहला जन्म माताके पेटसे ओर दूसरा उपनयव-संस्क्रा- 
रसे माना जाता है। ह 

हरिकाल- लेकिन आपने कहा था कि उपनयन-संस्कार 
गुरुके पास विद्या पढ़नेके लिये होता है। सो यास्तवमे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, चैश्य, इन तीनों वर्णोक्रे छोग पढ़ते होगे ? 

गुरुजी--हां, इतना ही नहीं, किन्तु बहुत प्राचीच कालमे 
कन्याओको भरी यज्ञोपचीत दिया जाता था ओर उन्हे घर रख- 


कद हिन्दूधर्म प्रवेशिका 


कर बेद पढ़ाये जाते थे । बे सिफे गुरुजीके यहां न जाती थी 
ओर न भिक्षा मांगती थों । ' 

हरिछाल--गुरुजी, तो शूद्रके सिचाय सभी लोगोंको वेदोकी 
शिक्षा मिलती होगी । 

. शुरुजी--हां । ऐसी बहुतसी जातियां देखनेमे आती हैं जो 
आजकल शूुद्र गिनी जाती हैं, किन्तु जो असलसे क्षत्रिय वा.चैश्य 
थीं। यदि इन सबकी द्विजोंमे मिन ले तो तुम समझ सकोगे 
कि हिन्दुस्थानके कितने अधिक लोग द्विज थे ओर अनिवार्य उच्च 
शिक्षाका छाम उठाते थे। 

विचारचन्द्र--गुरुजी, असछी शूद्रोको बेदोसे क्यों अपढ़ 
रखा जाता था £ 

गुरुजी--इशस विषयकी व्याख्यामे जो कुछ में कहूं डसे 
खुनो | मूल शूद्र आयें-जन-समाजके बाहरके अनार छोग थे । वे 
जेसे जैसे आये छोगोके सम्प्कसे खुध रते गये वैसे ढेसे थे आये 
जन-समाजमे शामिल किये गये। उनमेसे कितनोंहीकों बेद 
और क्रह्मविद्याका उपदेश मिलता, यह वात तुम्हारे जाननेमे है। 
जानश्रु ति पौच्रायणका द्वश्टान्त जो मैंने उच दिन झुनाया था, 
उसे याद्‌ कयो। शूद्ध छोग प्रायः वेद्मन्त्रोंका ठोक ठीक उच्चारण 
नहीं कर सकते थे; इसकारण उन्हें बेद सिखानेमें ८ आते थे। 
ओर यह भो ध्यानमें रखना चाहिये कि उस समयमे बेदका 
सीखना अधिकारकी अपेक्षा विशेष रुपक्ना कत्तेंठ्यय था, इस- 
कारण जड़ुलछो दशामेंसे हालहीमे निकले हुए और विलकुछ 
द्रिद्रवा अज्ञानी वर्गपर बेद्‌ पढ़नेका भार रखता कदारि 
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उचित न होता । फिर इस बातका विचार करना चादिये कि 
आर्य छोग फैलते फैलते कितनी तरहके न्यूनाधिक जड़ूलीपन 
रखनेवाले अनाय लछोगोंके साथ संबन्धमें आये होंगे, इत सबके 
सिरपर वेद-विद्याके पढ़नेका भार डालना क्या यह सम्भव 
था? किन्तु कालक्रमसे बेदकी संस्क्व साषामेंसे छोककी संस्क्रत 
भाषा बनी, ओर उसके साथ ही खाथ शूद्र लोग भी अधिक 
आये बनते गये, इसलिये इस नई लोकभ्ाषाके द्वारा बेदकी 
समस्त विद्या शूद्धोंको भी पढ़ाई जाने रूगी । शूद्रके लिये वेदोंकी 
शिक्षाका निषेध है, यह मानना अनुचित है। 
यहांके एक एक चिश्वविद्यालयमे ( शुरुकुछ ) मे खहस्तरों 
छात्रोको शिक्षा मिलती थी, जिस प्रधानाध्यापकके गुरुकुलमे 
एक सहखसे अधिक ब्रह्मचारी विद्याध्ययन किया करते थे उस 
अध्यापकका नाप्त कुलपति होता था। अचुमाव डेढ़ खसहस्त 
थर्ष पहिंछेवक इस बीचके युगमे भी नालन्द्‌ और तक्षशिल्ता 
जैसे भनेक जगह प्रसिद्ध विश्व-विद्यालय थे, जिनमे दस दस 
सहस्त ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करके छाभ उठाते थे। 
सब लड़के यह भलीभांति सम्तक गये कि सारतमे शिक्षाका 
प्रचार बहुत व्यापक था। इस प्रसद्भपर विचारके वाद्‌ उस 
« दिनका काम शुरू हुआ । 
गुरुजी--अब हम उपनयन-संस्कारकी बात शुरू करें। 
उपनयनका नियम यह है कि ग्नसे वा जन्मले आउठवे था 
दसवें वर्षमे ब्राह्यपका उपनयन होना चाहिये, और ग्यारहवें 
वर्षमे वैश्यका उपनयन होना चाहिये। ब्राह्मणसे विद्योन्नतिकी 
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खबसे अधिक-आशा-की जाती है, इसलिये उसका उपनयन- 
काछ सबसे पहले आरम्प होता है, ओर इसी रीतिसे वैश्यका 
सबसे देर्से | ह ५ 


[ २५४५ ] 
विवाह 

वपत्पश्चात्‌ बारह वर्ष अथवा विद्या पूरी होनेतक ब्रह्मचर्य 
पालनकर विद्यार्थी मुरुके घर रहता है। पढ़नेके विषयोमे पहले 
बेद, वेद्से सम्बन्ध रखनेचाले यज्ञके रहस्य ओर चिघधिके श्रन्‍्थ, 
“गाथा” अर्थात्‌ महापुरुषसम्बन्धी काव्य, “नाराशंसी” अरथांत्‌ 
महापुरुषोकी प्रशंसाके कवित्त, इतिहास अर्थात्‌ खच्बची घटना- 
ओका ओर बड़े पुरुषोके चरित्रका यथार्थ वर्णन और “पुराण” 
सश्सि आरस्म कर विविध युगोकी कथायें--इतने विपयोगे 
सामान्य रुपसे शिक्षा हुआ करती थी, जिसके द्वारा विद्यार्थीको 
ईएचर ओर धरम्मका ज्ञान होता था तथा उसका हृदय उच्च ओर 
पराक्रमी बतता था। इन विषयोके कितने ही अश तो ब्राह्मण 
ही मुख्यतया पढ़ते होगे, कितने ही घविपयोपर क्षत्रिय ओर 
कितनोहीपर वेश्य विशेष ध्यान देते , होगे। इनके सिवाय , 
जज॒विया, शिवपशिक्षा इत्यादि जुदे जुद्दे वर्णक्ति लिये कितने ही 
विशेष विपय श्री होते थे | 

विद्याध्ययनके सप्राप्त होनेपर समावतेंन कर अर्थात्‌ घर 
चापिस आकर पिचाह करना चाहिये। विवाहकी विधिमे कन्याके 


विचाह 


माता-पिताकी वरपक्षसे कुछ भी न छेना चाहिये! यदिंवेकछ 
लें तो कन्या-विक्रयका ( ऊड़की वेचनेका ) पाप उन्हें रूगता 
है। वह हमारे आय्यधर्मका बड़ा नियम है । कुठुम्ब पापी था 
रोगी मनुष्योका न हो, यह पहले देख छेना आवश्यक है। 
विद्वानको ही कन्या देना चह दूसरा नियम है ओर कन्यामें बुद्धि, 
रूप, शील, ( चरित्र ) ओर लक्षण इत्यादि शुण होने चाहिये । 
विवाहकी विधिमें निम्नलिखित बातें हुआ करती है। ब्रह्मचये- 
. यूवेक विद्याध्ययच कर वर आता है ओर कन्याके मा-बापसे 
कन्याके लिये'प्राथ ना करता है । कन्याके मा-बाप उसका मधचु- 
पकसे ( मधु, घी आदि अतिथि-सत्कारकी वस्तु ) खत्कार 
करते हैं। फिर थे गाहपत्य घरकी अधिदेवतारूपी अश्निकी 
स्थापना कर वरकी दाहिनी ओर कन्याको बिठाते हैं। फिर चर 
कन्याका श्रहण कर कहता है, “में तेरा हाथ पकड़ता ह', तुझे 
अच्छी सन्‍्तान हो ओर मेरे साथ तू भी दीर्घायु हो,अर्यमा सविता 
और पुरन्धि इन देवताओंने तु भृहस्थाश्रम चलानेके लिये 
सुर्े द्या है, तेरी शुभद्वृष्टि हो, पतिकी तुकसे कोई द्ानि न 
हो, पशुओंका तुझसे कल्याण हो । तू झुन्दर मबवाली और 
सुन्दर तेजवाली हो, तुझे जीवित पुञज हो ओर वे वीर निकलछे', 
तुमसे सबकी सुख हो, मनुष्य और पशुओंका तुकसे कल्याण 
हो।” । 
फिर चर कन्यासे अश्नरिमे होम कराता है उस समय चह 
कहती है, ,'मेरे पति दी्ायु हों और मेरे से सप्दन्थी 
खुखी हो ।” 'फिर अश्निके पाल “खप्तपदी” अर्थात्‌ चर कम्याके 
हि 
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साथ साथ चलनेकी विधि होती है | इसमे अन्न, जरू, त्रत,सुख, 
पशु, लक्ष्मी ओर विद्या तेरे साथ आवें, इस प्रकार वर ऋमसे 
एक एक वस्तु मांगता है ओर सातवां पैर रखते ही चह कहता 
है, “हम दोनों अब सात पैर चलानेवाले मित्र हुए, मेरी तेरी 
मित्रता हो, में तेरी मैत्रीसे छूटं' नहीं ओर मेरी मैत्रीसे तू न 
छूटे ।” पीछे पत्नी पृतिके घर जाया करती है। “ 

विदाहकी यह विधि तो प्रधान है, किन्तु इसके अतिरिक्त 
और सी कई प्रकारके विवाहोको विधियां स्मृति ग्रन्थोमे पाई 
जाती हैं, जो उन अन्थोंके देखनेसे जानी जा सकती हैं । 
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चसनन्‍्त--शुरुजी; आपने कछ उपनयन ओर बिचाहका जो 
वर्णन किया था चह हमे वहुत ही अच्छी छूगा | इन क्रियाओ- 
मेसे हम दो एक सारकी बातें समझो हैं जो कदाचित्‌ सत्य 
हो--एक तो गुरुके साथ विद्या्थींको एकमन होकर अध्ययन 
करना, ओर दूसरी पति-पत्नीको एक दूसरेका मित्र, एक 
घरके दो इकट्टे मालिक होकर रहना, तथा ग्रहस्थाभ्रमका सुख 
भोगना । 

गुरुजी--ठीक है। लेकिन ग्ृहस्थाश्रमकी बावत एक बात 
विशेष रूपसे समभनेकी जरूरत है। चह यह है, कि ग्रहस्था- 
श्रम केवछ सुख सोगनेके लिये नहीं, वहिकि अश्निकी साक्षीमें 
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अर्थात्‌ ईश्वरको साक्षी समफकर ग्रृहस्थाश्रमके कक्ठेब्रय करनेके 
लिये है। उन कत्तेव्योंका स्मरण रखनेके लिये हर एक ग्रृहस्था- 
श्रमीको “पंच महायज्ञ” करनेकी आज्ञा है| ये यज्ञ बड़े महत्व- 
के हैं, ओर यद्यपि इनकी क्रियाए' वहुत सरल हैं तो भी 
गृहस्थाक्षममे इनका महत्व इतना अधिक है, किये. महायजक्ष 
कहलाते हैं। वे महायज्ञ ये हैं--( १) देवयज्ञ, ( २) पितृयज्ञ; 
(३ ) ब्रह्मयज्ष, ( ४) भूतयश ओर (५ ) मनुष्य-यज्ञ | 
देवयज्ञ--अर्थात्‌ देवताका पूजन | इस पूजनमें प्राचीन- 
से प्राचीन अश्नि-पूजा ओर घूर्य-पूजा है | अश्नि-पूजामें अभ्निकी 
स्तुति कर अश्निमें आहुति दी जांती है,, ओर खूर्य-पूजा हमारी 
सन्ध्या है। प्रातःकाल, मध्याह ओर सायंकाल, इन तीनों 
समय सब्ध्या करनेकी आज्ञा हें। इसमें स्वान कर 'छुला,वर्खं 
प्रहिन, पूर्व दिशामे' बेठ पहले भस्म रूगाना चाहिये, फिर शिखा 
वांध, शरीरके जुदे जुदे अवयवो ओर इन्द्रियोंमें बल ओर प्रश्ुके 
वासकी परमात्मासे प्राथंना की जाती है, तथा प्राणायामसे 
( श्वासोच्छवासके रोकनेसे ) प्राण ओर आत्मा वशमे किये 
जाते है। फिर सन्ध्याका मुख्य काम शुरू होता है। उसमें पहले 
मार्जन, फिर अधरषेण, फिर अधेप्रदान, फिर उपस्थान और 
अन्तमे गायत्रीजप होता है । देहपर जछके छीटे डालकर देहंकंगे 
शुद्धि करना माजन कहलाता है। फिर अधघमधघेणमे अर्थात्‌ 
पापोंके क्षमा करानेकी विधिमे जलूू संघकर फेक दिया जाता 
है। यह विधि इसलिये है कि एक बार लू'घा हुआ पाप यदि 
सचमुच फेक दिया जाय तो उसकी क्षमा ईश्वरसे अवश्य 
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मिलती है। फिर अधेप्रदानमे गायत्रोमन्त्र पढ़ खूयेको जलूकी 
तीन अंजलियां दी जाती हैं। वत्पश्चात्‌ सूर्यनारायणकी सेवामे 
भानो तत्पर हाथ सूर्यको दिखाकर स्तुति की जाती है। इस 
स्तुतिका मुख्य अभिप्राय यह है कि सये, जो सब वेवताओका 
नेत्र है, अपने तेजसे आकाश, पृथ्वी ओर अच्तरिक्ष परिपूर्ण कर 
रहा है, ओर स्थावरजंगम सभी पदार्थोकी चह आत्मा है| अन्तमे 
गायत्रीमन्‍्त्रका जप किया जाता है | इसमें पृथ्वी ' भू: ), 
अन्तरिक्ष ( सुवः ) ओर खगे ( खः ), इस प्रकार तीनों छोकोंका 
स्परण कर, फिर यह गायत्री यथाशक्ति १०८ अथवा अधिक 
घार घखिरचित्तसे जपनी चाहिये--“उस परमात्मा सविता देवका 
यह तेज--जो ग्रेमस्ते प्रार्थना करनेयोग्य है---उसका हम ध्यान करते 
हैं-जो देव हमारी डुद्धियोंकों प्रेरित करे /? , ४ 

मेंने तुमसे एक वार कहा था कि वेदके समयकी अश्रिपूजा 
आजकलकी शिवपूजामें परिणत हो गयी है--अप्निकी बेदी 
जलाधारी है, उसकी ज्वाला शिवलिज्ग है, ज्वालाका अच्तगेत 
घुआं शिवकी जटा है, अश्निमें होम करनेकी घीकी धार शिवलि- 
ड्रपर जलका अभिषेक है, और अश्निहीको 'महाव देव” कहकर 
वुषस! की उपमा दी गई है, उसके कारण महादेवके सामने 
नन्‍्दीकी स्थापना की जाती है, ओर छोग शिवजीके प्रसादरूपसे 
भस्म लगाते हैं। इस प्रंकार अश्निके स्थानमे शिवजीकी पूजाका 
आस्स्म हुआ । ओर इसी प्रकार सूर्यके स्थानमेै विष्णुकी पूजा 
होने लगी । विष्णु तो पहलेहीसे एक आदित्यरुपसे प्रसिद्ध थे, 
इसकारण विष्णु सर्यके स्थानापन्न सरल रीतिसे हो गये | रक्षा 
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करना सगवान विष्णुका काम है, इसकारण उनके अचवतार 
हुए, और उनकी भक्तिसे ही राम, कृष्ण आदिकी उपासना ओर 
सम्प्रदाय चछे । जो कट्टर वैष्णव वा शेच होते हैं, वे या तो 
केवल विष्णुक्की--राम अथवा ऋृष्ण॒की --पमूत्तिकी वा केवछ शिव, 
पार्वती ओर उनके पुत्र गणपतिहीकी पूजा किया करते हैं। किन्तु 
हिन्दुओंका बड़ा चर्ग, जो एक हो सम्प्रदायका अनुयायी नहीं है, 
शिव ओर विष्ण और दोनोंको एक मानता है, ओर शिव, 
विष्णु, सूय, गणपति ओर अम्बिका ( माता ) इस 'पव्चायतन! 
की पूजा करता है। ईश्वर एक ही है, किन्तु पांच जगह 
प्रकट होनेके कारण उसे पांच जुदे जुदे नाम्र प्राप्त होते हैं | इस- 
कारण वे पञचरेव न कहलाकर 'पञ्च-आयतन' कहे जाते हैं । 
हर एक ब्राह्मणको सन्ध्या करनेमें सूयरूपसे परमेश्वरका ध्यान 
करना पडता है, इसलिये पश्चायतनमें एक तो सूर्य है, दूसरे 
दो शिव ओर विष्णु हैं--'शिव” यह खुखमय मंगलमय परमेश्ब- 
रका नाम है, ओर “विष्णु! यह उस सर्वेव्यापक प्रश्रुका नाम है, 
जो इस खष्टिकी रक्षार्रे लिये अवतार लेते है। चौथे उसी एक 
परमात्माकरा ही नाम “गणपति” है, जो खब विप्नोंका नाश करते 
है ओर विद्याके देवता हैं, ओर पांचवीं “अस्बिका अर्थात्‌ 
माताजी हैं। वे परमेश्रकी शक्ति हैं, उनमेंसे यह खारा जगत 
उत्पन्न हुआ है। अतणव सब मिलकर कहो कि जगतके माता 
पावेती परमेश्वरको हमारा नमस्कार है--जगतः पितरों वन्दे. 
पार्वती परमेश्वरों | ( सब्र मिलफ़र एक स्वरसे कहते है ) 

आजकल बहुतसे प्राचीन पन्‍्थके हिन्दुओमे भी यह एक ही 
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देचयज्ञ रहा है, लेकिन इसके सिवाय ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ आदि 
भी कुछ कम महत्वके नही | ' 
त्रह्म॑धज्ञ-वेद्‌ पढ़ना ही ब्रह्ययश् है । इसमें घेदकी 
सामान्य रचवाका और उसके कितने ही मसन्त्रोंका नित्य स्मरण 
करनेमे आता है | ' 
'. पितृथज्ञ--इसमे परछोकगत माताःपिता और दूसरे 
सगे-सम्बन्धियोका स्मरण कर उन्हें जलकी अश्जलियां दी जाया 
करती हैं। इसे 'तर्पण” कहते' हैं'। इसी रीतिसे देवता और 
आधषियोंके जुदे जुदे' नाम लेकर सी तर्पण किया जाता है| अपने 
वूचेजों ओर बड़े ऋषियोको -देववत्‌ समभकर उनका मान करना 
ओर सदा स्मरण रखना ही इस विधिका सुख्य हेतु है। 
सूतयथज्ञ--प्राणीमात्रका भरा चाहकर उन्हें भी अपने 
अन्नमेंसे भाग देना यह भूतयज्ञ है। ग्रहस्थ मनुष्य 'वेश्वदेवममें' 
डैठ चीटीपयेन्तके प्राणियोके लिये अग्निके सामने भातका 
चलिदान रखता है और किर घरके बाहर जाकर पशु, पक्षी ओर 
कीट अर्थात्‌ प्राणीमात्रको रोटी भात आदि डालता है । यो तो 
हिन्दू (आये ) गृहस्थके लिये प्राणीमात्रके निमिच् अपने 
अन्नमेसे विभाग निकालनेकी आज्ञा है, किन्तु डसके छिये 
गोरक्षाका विशेष माहात्म्य हमारे शात्वरोंमें कहा गया है। 
यजुर्वेदमें' चलते ही पहिले मन्त्रमे “गाव अध्य्या ” बतोयी गयी 
है। इंसका अर्थ यह है कि गोओंको तो सवेदा ही पालने और 
उनकी रक्षा करनेकी आज्ञा दी गई है । किसी भी कारण 
भोहिंसा महापातक माना गया है।' गो एक ऐसा' प्राणी है, 
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जिससे मनुष्यको काम ही काम पहुंचता है। जेसा गांघृत 
शुणकारी है, चैसा ओर पशुओका नहीं | गोकी महिमा कहरंतक 
वर्णन की जाय, इसके गोबर मूत्रतक अनेक रोगोंके जन्तुओंको 
मास्नेमें परमोपकारी हैं । आयुर्वेद्म इन चीजोके अनेक गुण 
लिखे गये हैं। हमारी खेती तथा अन्य कामोंके लिये जैसे बेल 
उपयोगी हैं, बसे अन्य पशु नहीं । 

गो साक्षात्‌ क्षमा ओर शान्ति तथा परोपकारकी प्त्ति है। 
इसलिये हिन्दुओंके सभी सम्प्रदायोंके मनुष्य कृतज्ञतावश 
गोरक्षाके प्रति आदर ओर प्रेम करना अपना कर्तव्य 'समम्धते 
है | आर्थिक इणछिसे मी गो एक बड़ा उपयोगी पशु है। क्योकि 
भेंस आदि अन्य दूध देनेवाले पशुओकी अपेक्षा इसपर कम 
खर्चे करना पड़ता है ओर लाभ अधिक होता है। 

सल्ुष्छ-यज्ञ--यह अतिथि-सत्कार है। गृहस्थको हमेशा 
भोजनके पहले यदि कोई अतिथि आया हो तो उसका स्त्कार 
कर ओर उसको खिलाकर खय॑ खाना चाहिये | 

इस अतिथि-सत्कारकोी साधारण मिहमानदारी व समझना 
चाहिये | कोई भी भूखा-प्यासा अन्न-जल मांगता हुआ थे तो 
उसे उन वस्तुओको दैना ही मनुष्य-यज्षमें गिना जाता है। 
बालको | तुमने रन्तिदेव राजाकी कथा झुनी है ? ' 

कान्तिकाल--हमने नहीं झुती है, कृपया कहिये | 

शुरुजी--तो झुनो, बात तो छोटी है, छेकिन खब याद्‌ रखने- 
योग्य है। पूवकालमे रन्तिदेव नामका एक राजा था। उसने 
बड़े बड़े यज्ञ कर उन यज्ञोंमें अपना सब धन आआाह्मणोंकों दे 
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डाला था । एुक्र दिन बैश्वदेव कर कोई अतिथि आया है, यह 
देखने वह वाहर गया ओर वहा उसने चिदछाकर पूछा कि कोई 
भूखा-प्यासा है? चहां एक चाएडाल पड़ा हुआ था, वह खड़ा 
होकर कांपता-लथदता राजाके पास आया ओर कुछ खानेकों 
मांगा। राजाके घरमे थोड़ा ही खानेको रहा था तो भी उसने उसे 
उस भिखारीको दे दिया ओर खयं अन्न विना खाये घरमे थोड़ा 
पानी था, उसे ही पीकर दिन काटनेका विचार किया । इधर 
सिखारीने रोटी खाकर पानी मांगा। वह भी उसने दिया । अब 
अपने प्राण धारण करनेका भी साधन न रहा। थे भिखारी जो 
चाण्डालके रुपमे आये हुए खय॑ धर्मराज थे,डसके सामने प्रकट 
हुए और राजासे कह, में तेरा परोपकार देख बहुत प्रसन्न हं-- 
मांग, जो मांगेगा वही वरदान दूंगा । उस समय राजाका दिया 
हुआ उत्तर सुननेके योग्य है। राजाने कहा--“घर्मराज ! जो तुम 
मुभपुर प्रसन्न हुए हो और वरदान मांगनेको कहते हो तो मैं 
इतनी बात मांगता हूं कि मुझे स्वगे न चाहिये, मोक्ष न चाहिये, 
मुझे तो इतना चाहिये कि जो प्राणी डुःखी हों उनके अन्द्रमे 
रहकर उनका दु.ख में भोगू' ।” 

घर्मशिक्षणकी सारी क्लास इस मनोहर कथाको सुन स्तब्ध 
हो गई। फिर उनमेसे एक बालकने पूछा .। 

र्माकन्व--गुरुजी, धर्मराजने चाण्डालका चेश किस रीतिसे 
लिया होगा ? 

गुरुजी--धर्मराजने चाएडालका वेश धारण किया ओर 
अन्न-पानी मांगा, इसका अर्थ यही है कि इस चाण्डालने ज्ञो 
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अन्न-पानी मांगा, वह घर्महीने मांगा था। धर्म ही हमें कहता है 
कि नीचसे नीच श्रेणीका मदुष्य सी यदि भूखा प्यासा हो और 
हपारे पास अज्न-जर मांगने आवे तो हमे उसे देवा ही चाहिये, 
अर्थात दैया ही हमारा धर्म है। 
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आश्विन मार्सका यह कृष्णपक्ष है, इसमें हिन्दू गृहस्थ 
श्राद्ध किया करते हैं । 

गुरुजी--क्या तुम श्राद्धका अर्थ समझते हो ? 

बालक - भ्राद्धका अर्थ सरस भोजन करना है । 

गुरुजी--(हँसकर) श्राद्धका अर्थ जीमना बही। हमारे बड़े 
प्राचीन रिंचाजोंके गूढ अर्थकों तो छोग भूल गये हैं ओर उनके 
केवल बाहरी आडसम्वरपात्रका अचुसरण करने लगे हैं। भ्रार्ूके 
घविपयमे भी ऐसा ही हुआ है। हम जैसे देवताओंकी पूजा , 
करते हैं, उसी रीतिसे हम अपने पूर्वजोंका, खर्गस्थ मा-बाप ओर 
दूसरे सगे-सम्बन्धियोका स्मरण कर, मानो वे जीवित ही है 
इस भांति विद्वाशथकर, उनका पूजब करते है। इसीका नाम 
श्राद्ध है। जो श्रद्धासे किया जाय, वहीं श्राह्ध कहलाता 
है | श्रद्धाका अर्थ विश्वास है। यदि वे खगमे भी है तो भी हमे 
भूलें नहीं, ओर इसलिये हमे भी उन्हे थूलना न, चाहिये--यही 
श्राद्धका तात्पयें है। अवएव हमारे शात्रकारोने उनके स्मरण 
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करनेके लिये कुछ दिन नियत कर दिये हैं। असलमे तो हर एक 
महीनेमे श्राद्ध करनेक्रा रिवाज था, किन्तु इस मासिक श्राद्धक्र 
' कुंछ दुष्कर होनेके कारण अब केचलछ वर्ण्में एक बार मरण- 
तिथिके दिन तथा आश्वनके पितृथक्षमे तिथिके अनुसार एक 
दिन श्राद्ध करनेका रिवाज हो गया है। 
शंकर--ग़ुरुजी ! यह रिवाज चहुत अच्छा है, इससे हम 
अपने सगे-सम्वन्धियोको कभी न भूलेगे | 
शुरुजी--ओर उन्हें जो अच्छा न रूगे उस कामके करनेसे 
हमें शरमाना चाहिये, क्योकि हमारे शुभ केपसि थे प्रसन्न होते 
हैं ओर खोटदे कर्मोसे छुःखी होते हैं। अपने पूर्वजोपर भक्ति 
रखना ओर उन्हे सम "ण कर उनके सहृश पराक्रमी होना, तथा 
जो हमारे प्राचीन पूर्वजोंमे बड़े बड़े ऋषि, तपखी ओर प्न्थकार 
हो गये हैं उनके नाप्का भी स्मरण करना इत्यादि हमारे 
शात्रकी विधि है, इसलिये नित्य देव-तपेणके लाथ साथ 
ऋषि-तर्पेण ओर पिठृ-तपंण करनेका आदेश है। यही बात में 
पहले पंच महायज्षमे पिठ्यज्षके ,चिपयमे कह चुका हूं। तर्पणका 
अर्थ तृप्त करना दा प्रसन्न करना है। जिससे पितृछोग प्रसन्न हों 
वैसा ही आचरण करना, यही तर्पणका गूढ अथ है| वह तर्पण 
जलकी अज्जलि देकर किया जाता है। अपने पूर्वजोसे हम अपना 
सम्बन्ध सदा अविच्छिन्न रखें, यही इस क्रियाका प्रयोजन है । 
उप्तापति “महाराज, कया ऐसे रिवाज पृथ्वीक्ी दूखरी 
प्रजाओमे भी हैं ! 
शुरुत्नी--6, ईरान, ग्रीस, रोम आदि अनेक प्राचीन 
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प्रजाओमे यह रिवाज था। यह पारसियोंमें अवतक है ओर 
'जापानमे भी है। कुछ समय पहले रूस ओर 'जापानका युद्ध 
हुआ था, उसमें जापानवासी यह माना करते थे कि उनके बाप- 
दादे अभी जीवित हैं ओर उनकी वरफसे युद्धमे लड़ रहे हैं। 
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कुछ दिन हुए प्रयागमे कुम्ममेद्ा होनेका सप्ताचार प्रका- 
शित हुआ था। अभी संयुक्तप्रान्तसें महाशिवरत्रिके उत्सच- 
पर काशीविश्वेश्वरके द्शवार्थ जानेबाले छोगोके लिये खास 
ट्रेनें चली थीं, यह समाचार पढ़ा है । होलीके त्यौहारके समीप 
होनेके कारण, 'होली खंशोधक मण्डली”ः की शओोरसे किये 
जानेबाले कामका समाचार पत्रोंसें आज ही प्रकाशित हुआ है। 
अतएच गुरुजीने हिन्दूधर्मके घत, उत्सब ओर यात्रासस्वन्धी 
लड़कोको कुछ परिचय देनेका विचाए किया। इतनेमें बसन्त 
पूछ वैठा--शुरुजी, आपने जो महायज्ञ बतरूये, उनके सिवाय 
दूसरे महायज्ञ सी हमने रामायण ओर महासारतमें पढ़े है। 
रामचंन्द्रज्ीने अश्वप्ेध् यज्ञ किया था ओर युधिप्ठटिर्ते राजसूय 
किया था। क्यां ये सब महायज्ञ नहीं ? 

बहुत लोग इसमें भाग छेते हैं और ये वहुत॑ दिनतक चलते 
हैं, इसकारण ये महायज्ञ कहे जाते हैं। लेकिन ईश्वरकी भक्ति 
करना, विद्या पढ़ना, पूवेजोंका स्मरण रखना; भूखे-प्यासोंको 
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अन्न-जल देना ओर प्राणीमात्रके प्रति दया रखना अथवा उन्हे 
पालना--ये पांच तो हर एक आदमीको करने ही चाहिये,ओर वे 
बहुत ही आवश्यक है, अतएव महायज्ञ हैं-- 

चुन्नीछाल--शुरुजी, क्या इन दो तरहके यज्ञोंके सिवाय 
तीखरी तरहके भी कुछ यज्ञ होते हैं १ 

गुरुजी--हां, हर एक ऋतुम करनेके यज्ञ हैं । 

खत्यदेव--अब तो इन्हें कोई करता नही। 

गुरुजी--करते हैं। जेसे अश्विपूजामैसे शिवपूजा निकली 
ओर इसी प्रकार चैदिक धर्मके बाहरी आकारमे दूसरे बहुत 
फेरफार हुए, चैंसे ही इस धममके प्राचीन यज्ञोंने भी नवीन रूप 
घारण कर लिया है। तुमने नवरात्रके दिनोमे जो बुचाये थे ओर 
माताके आगे होस किया था, यह उस समयका यज्ञ था जब 
वर्षाऋतुका अन्त और शरदऋतुका आरभ हुआ था | इसी प्रकार 
अब थोड़े दिन बाद तुम होली जलाकर उसमे नये आमका मोर, 
गेहूंकी बालें आदि होम करोगे,यह क्‍या है ? यह चसन्तऋतुका 
यज्ञ है। इन सब यज्ञोका यह तात्पय है कि प्रभु-हपासे इस 
जगत्‌मे हमें जो जो अच्छे पदार्थ मिलते हैं, उन्हे प्रभुक्ो समर्पेण 
कर हमे काममे लछेना उचित हैं। इन यज्ञोकी यदि हम सब 
मिलकर करे तो ये उत्सव वन जाते हैं | हमारे सब उत्सव इस 
रोतिसे अम्ुुक ऋत॒के यज्षमेसे अथवा अमुक देवताके यशमेसे 
उत्पन्न हुए हैं। इसके लिवाय यज्ञ करनेवालेको पवित्रतासे 
इन्द्रिय और मनको वशमें करनेके कितने ही नियम पालन करने 
होते हैं। उन नियमोंको 'ध्षत! कहते हैं, जैसे अमुक समयतक 
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न खाना--केवछ फलमात्र खाकर रहना-जिससे यह स्थूछ 
शरीर घशमे रहे, इन्द्रिय ओर मन पवित्रताके मार्गमे चलें। सोम- 
प्रदोष, एकादशी, शिवराति आदि उपवास मन ओर इन्द्रियो- 
को धशमें कर ईश्वरका भजन और पूजन करनेके लिये ही होते 
हैं। हिन्दू-धर्मकी पुस्तकों और छोकरूढ़िमे तीथ यात्राकी बड़ी 
महिमा है। इस प्रकारकी ईश्वर-भक्ति बड़े उत्कट प्रेमसे करनी 
चाहिये | जहां नदी, पर्वत, वन आदि स्थलोमे प्रभुकी ललित 
लीलाये विशेषरुपसे द्वष्टिगोचर हों, उन स्थलोमे जाना शास्रमे 
कहा गया है। दिमालयसे गड्भाजी निकलती हैं। आगे चलकर 
गड्डाजीके साथ यमुना मिलती हैं, और आगे चलकर गड्म- 
यमुनाका मिला हुआ जल रूहराता छहराता एक स्थरूपर दिशा 
बदलता है, ओर उसके साथ दूसरी छोटी नदियां मिलती है। ये 
दृश्य बहुत भव्य और रमणीक होते हैं। इसकारण गड़ाद्वार, 
बद्रिकाश्रम, हरिद्वार, प्रयाग, काशी आदि यात्राके स्थान बने 
हैं। इसी प्रकार जहांपर राम, कृष्ण, व्यास आदि महापुरुष बसे 
कहे जाते हैं, वे स्थछ सी इन महापुरुषोके सस्वन्धसे वर्ड 
महिमाके गिने जाते हैं। जैसे मधुरा, छारिका आदि नगरियां 
तथा नमदा, गोदावरी आदि नदियोके किनायोके तीर्थस्थान | 

यान्रासे बड़ा भारी रास यह है कि भिन्न भिन्न देश ओर 
मलुष्योंके समागम और महात्माभोके सत्लडसे ज्ञान शोर प्रेमकी 
वृद्धि होती है | तीथोकी यात्राका यही तात्पर्य है ! 


रद 





क  ] 
साभान्य धर्म 
पहले दिन शुरुजीने यह कहा था कि करू धर्मशिक्षणकरी 
कक्षा पाठशालाके मकानमे होगी। तदचुसार दूसरे दिन स्कूल 
खुलते ही विद्यार्थीगण क्‍या देखते हैं कि धर्मशिक्षणक्रे विशाल 
भवनके द्वारपर ओर अन्द्ग्की दीवारोपर खुन्दर शिलालेख रंग 
रहे हैं। उनमे सीधे, मरोड़दार तरह तरहके राड्रविरड्र ओर' 
खुन्द्र बेलसे अलंकृत अक्षरोंमे 'हिन्दू-धर्मकी पुस्तकोंमेसे अच्छे 
अच्छे वचन ( हिन्दी भाषाञुवाद्ख हित ) ' उद्धृत थे। प्रविष्ट 
होते ही उ्योढ़ीकी मिहरादपर यह लिखा था:+-- हे 
यतो घर्मेस्तवों जयः | | 
“जहां धर्म वहां जय! यह बड़े खुनहरी अक्षरोंमे लिखा हुआ 
था | और उसके नीचे इस तरहका लेख थाः--- 
घ॒र्म चरत माउधम सत्य वदत मानृतस्‌ । 
दा पश्यत मा दस्त परं पश्यत माउपरस्‌ ॥ 
घर्म करो, अधघर्म मत करो, सत्य बोलो, असत्य न बोलो; 
दीघ द्वष्टि रखो, संकुचित दृष्टि न रखो, दृष्टि ऊ'ची रखो, नोची न 
रखो । अर्थात्‌ उदारता रखो। 
फिर अन्द्र आते हुए सामनेकी सीतपर यह लिखा था-- - 
सत्य वद | धर्म चर । स्वाध्यायान्या ग्रगदः | 
सच बोल, धर्म कर, अपने विद्याभ्यासमे त्रुटि न कर । 
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अनुद्वेगकर्र वाक्य सत्य ग्रियाहितचयत्‌ । 
गति अ० १७ इलो० #५ 
वाक्य जो बोला जाय, वह किसीको उद्चाटन करनेवाला न 
हो, साथ ही सत्य, मीठा ओर हितकारी हो। 
अहिसा - सत्यमस्तयमकामक्रीपलोगता । 
भूतग्रियाहितेच्छाच पर्मोड्य सार्ववार्गेक: ॥ 
हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, काम क्रोध 
छठोम मोह न करना, ओर प्राणीमानश्नके प्रिय ओर हिंतकी इच्छा 
करना, यह सब वर्णोका धर्म है। 
अधिता सत्यमस्तेयं शौचामिन्द्रियनियह: । 
एत॑ं तामातिक धर्म चांतुर्वण्यें उ्रवीन्‍्मनुः ॥ 
ह्सि न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पविचता 
रखना, इन्द्रियोको वशमें करना, यह चारों वर्णोका साधारण 
धर्म मनुजीने बतलाया है। 
इसके सामने दीवारपर बड़ा शिलालेख है-- 
विद्वदूमि! सेवित: सदा: नित्यमद्वेषरीयानि: | 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यों परयस्त निबोधत ]] 
विद्वान जो सत्पुरुष हो और सदा रागद्ेपसे मुक्त हों वे 
जिसकी सेवा करते हों और जो हृदयसे पसन्द हुआ हो उसे 
तुम घर्म समझो। 
श्रुयतां पर्मसवेस्व श्रृत्वा चेवावधार्यवाम | 
आत्मनः अतिकूलानि परवा व समाचरेत्‌ |॥ - 


हद हिन्दूधर्म प्रवेशिका 


कनलीजमन नी: 


घर्मका सार खुनो ओर खुचकर हृदयमें घारण करो । वह 
यह हे कि जो हमे अपने लिये अनुकूल न हो वह दूसरोके लिये 
न करना चाहिये। । 

श्लोकार्थेन ग्रवक्ष्यामि यहुक्क भन्‍्थकोटोनि: | 

परोपकार. पुण्याय पापाय परपीडनस्‌ ॥ 

आधे श्छोकमे में तुम्हें वह बात कहगा जो करोड़ों अन्‍्धोमे 
कही गयी है। ओर चह यह है कि दूसरेका उपकार करना 
पुण्य है, ओर दूसरेको पीड़ा देना पाप है | 

दूसरी दो दीचारोंपर आमने-सामने छेख थे | एकमें यह 
खुदा हुआ था-- 

देवी सम्पादिमोक्षाय निवनन्‍्धायाधुरी मता | 

देवी सम्पत्‌ (शुण-वृत्ति) मोक्ष देती है, आखुरी संपत्‌ बन्ध 
उत्पन्न करती है । ओर इसके सामने-लड़कोकी सदा द्वष्टिमे रहे, 
इस प्रकारसे एक निम्नलिखित श्छोक गहरे रड्न्‍से अछ्ित था-- 

आवित्यचन्द्रानिलोडउनलशथ  ॥ भूमिरापों हृदय यमश्व । 
अहश्व रातिश्व उसे च सन्ध्ये धर्मोडपि जाचाति चरस्य वृत्तम्‌ ॥ 
सूर्य, चन्द्र, वायु, अभि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय,नियन्ता 
ईश्चर, दिन, रात्रि, प्रभात, ओर सायंकाल ओर धर्म खय॑ ही इस 
मनुष्यकरे आवारणको जानता है। 

-बालक एन सबको पढ़ते हैं। इतनेमे कुछ दैर बाद पाठ- 
शालाका धण्टा वजा ओर धर्म-शिक्षणकी क्छास आकर इकट्ठो 
हुई। गुरुजी आये, सबने नप्तस्क्रार किया ओर शिक्षणका काप्र 
शुरू हुआ । 
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ग़रुरुज्ञी --वालूको, क्या तुम्हें सज्जाया हुआ यह भवन अच्छा 
लगता है ? 

वसनन्‍्त--जी हां,बहुत छुन्द्र रगता है। हमेशा इस प्रकारसे 
ही रखा ज्ञाय तो कितना अच्छा हो | 

गुरुतजी--अच्छा, ऐसा हो रखंगे, पर साथ ही साथ तुम भी 
शिक्ापर खद्दे हुए वाक़्योको अपने मतमे अद्धित रखना । 

स्माकानत--गुरुज्ी, इन्हे हम बार वार पढ़ेंगे ओर याद 
रखेंगे | हमें ये बहुत पसन्द हैं। किसने इन शिल्ाओपर शोक 
सोदकर लिखे हैं. ? 

गुरुती- झुरारि नामक एक चित्रकारने इन्हें लिखा है | 

विदचारवचन्द्र-ग़ुरुजी, में उसे जानता हूं। मेरे घरसे चह 
शोड़ी ही दूर रहता है। चह चहुत अच्छा आदमी है | 

गुरुजी--वह मझुष्य बहुत अच्छा है वा चित्रकार बहुत 
अच्छा है ? 

विचारचन्द्र--शुरुजी, चह आदमी बहुत अच्छा है, इसे दो 
हम नेत्रसे ही देख रहे हैं । 

गुरुजी--अच्छा,वह चित्रकारका काम तो अच्छा करता है, 
लेकिन वह दारू पीकर पड़ा रहता है ओर काम समयपर करके 
नहीं देता, साथुनके तख्ते कहकर देवदारके तख्ते गाता है 
ओर अपनी पमिहनतके अश्ुसार दाम न छेकर हमे घोखा देता 
है--भला ऐसे आदमीको हम कैसा कहें ! 

विद्यारवन्द्र--वह चितेरा च्यहे जैसा हो,पर अदमी खराब है। 

गुरुजी --अच्छा, तो एक बात सब ध्यानमें रखो कि मनु 

ष् 
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घ्यके अपने अपने विशेष घन्धेकी जानकारीके अलावा हर एक 
मनुष्यको मनुष्य बननेके लिये कितने हो साप्तान्य रीतिके गुण 
सीखने चाहिये | इन गुणोको हिन्दू-धर्मके शाखोंमें “ कार्वत्र्णिक 
अर्थात्‌ सब वर्णंकि सामान्य घ॒र्म वतलाये हैं। विशेष धर्मं-- 
अम्ुक, वर्णके खास धर्म चाहे जितने हम क्यो न पाले पर 
सामान्य धर्मके विना वे निरथक हैं । 
- वे धम उस भीतकी पट्टियोपर लिखे हुए हैं जिन्हें तुमने 
पढ़ा होगा | 
रमाकान्त--हां महाराज, इनमे जो आधे एइलोकम अधमकी 
व्याख्या दी गयी है, वह मुझे बहुत पसन्द है :-- 
.« परोपकारः पृण्याय पापाय परपडिनभ्‌ 
दूसरेका उपकार करना ही पुण्य है, और दूखरेको पीड़ा 


देना ही पाप है । 





[| ३० | 

आत्मा (१) 
गुरुजी-बालको ! परमेश्चवरके विषयमे हिन्दूधर्मका जो 
कथन है उस सम्वन्धम हम यत्किज्चित्‌ समझ गये है, ओर इस 

दुनियामें हम किस तरह रहें कि परमात्मा हमें मिल सके, ६ 

विषयपर भी हिन्दूधर्मके मुख्य विचार हम देख चुके हैं। अब 
हम अपने विष्यके तीसरे भागक्री आलोचना करते हैं। इस 
संगमे जो सवाल हमे हल करने होगे वे निम्नरीतिके हैं:--हम 
सचमुच कौन हैं ? कहांसे आये हैं ओर हमे कहां जाना है ? 


आत्मा ( १) 0्ष्धिहि 
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यदि यह मान लिया जाय यह प्रत्यक्ष शरीर ही हमारी 
आत्मा है, हम जन्मके पहले कुछ भी न थे ओर मरनेके बाद भी 
कुछ न रहेंगे, इस शरीरकी चितामें भस्म होनेके बाद हमे कहीं 
किसीको जवाब देना नही, इसलिये खाभो पीओ मौज करो, तो 
ईश्वर और घमकी चर्चा करना उपहासमात्र है।. -यदि यही 
मत स्वीकृत हो वो अबतक प्रमेश्वर ओर उसके अनुकूछ मार्ग 
सभ्वन्धो जो जो विचार हमने किये हैं वे सब निरथ क्‌ है | पर 
यह मत ठहर नहीं सकता । वात्तवमे बात यह, है कि; हम आत्म- 
रूप हैं। वह आत्मा हमारी इस देहके ज़न्मसे पहले.थी ओर 
खुत्युके सयय हमारी देहरे-जलकर भरुम हो जानेपर भी रहेगी। 
प्राचीन ऋषियोंके सम्रयभमे इस विषयको जाननेकी कैसी 
उत्कट इच्छा एक तुम्हारे ऐसे बालककों हुई, इस विषयमें में 
तुम्हें एक कथा खुनाता हूं । ; 
प्राचीन कालमें नचिकेता नामका एक विश्वासयोग्य 
बालक था | उसका बाप यज्षमे बूढ़ी, कूपड़ी ओर खल्लड़ गायें 
ब्राह्मणोंको दानमे दे रहा था | यह देख नचिकेताने मनमे सोचा 
कि पिताजी निकम्मी वस्तुओका तो दान कर रहे हैं, लेकिन 
अपनी एक सी प्रिय वस्तु नहीं दे रहे हैं, इसलिये इस यज्ञसे क्या 
लाभ ? अतएवच उसने पितासे कहा--“पिताजी | तुम निकम्मी 
चस्तुओंका दान तो करते हो, किन्तु एक भी प्यारी चस्तु 
किसीको तुमने नहीं दी ।” उसने एक बार कहा, दो बार कहा | 
इसनेमें पिता विढ़कर बोले--“ले-सुझे ही में दे दारूता- हूं। 
नवचिकेता--“आप किसे दगे 2”. < अल हि 


उन 
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पिता--(और चिढ़कर) “यमराजकों |” नचिकेताने विचार 
किया कि जैसे यह अनाज उगता हैं ओर काटा जाता है चैसे 
ही मजुष्यका जन्म होता है ओर खझ्त्यु होती है--बहुत मरे हैं 
ओर वहुत मरेगे, इसलिये छुत्युसे उरना तही। फिर उसने 
उत्तर दिया--सुर्के खुशीले थमके घर भेजो ।” पिताने उसे 
यमके घर भजा 4 उस सप्रय यप्रराज घरपर न थे। इसकारण 
डसे तीन दिन यमराजक्रे घर. भूल-प्यासे वाट देखते हुण पड़ा 
रहता पड़ा। यमराज घए आये ओर नचिकेताकों देखकर, 
अतिथिरुपसे उसका सत्कार करनेमे बिलम्य हुआ इसकारण, 
उससे क्षप्ता मांगी, ओर तीन दिन बिना सत्कार उसे पड़ा 
रहना पड़ा, इसकारण चरदान मागनेके लिये उससे कहा। 
इसके अनुसार नचिकेताने वरदान मागे-हे यमराज |! झुत्युके 
चाद मजुष्यकी क्‍या गति होती है, यह मुझे कशो | कुछ छोग - 
कहते हैं कि रत्युके बाद भी जीव रहता हैं, ओर कुछ यह 
कहते हैं कि उसका नाश हो जाता है--इनमेसे सच क्या है, यह 
मुझे वतलाओ ।” यमराज कहने लगे--“तवचिक्रेता, यह विषय 
बहुत सूक्ष्म है, इसे समभना सहल नहीं, इसलिये इसके बदले 
कोई दूसरा वरदान मांग लो [” यह कहकर यमराज उसे पुत्र- 
पौत्रका सुख, दीघ जीवन और हाथी, घोड़े, रथ, खजाने, महल 
इत्यादि संपत्ति देने लगे; परन्तु नचिकेताने इन्हें लेनेसे साफ 
इनकार किया ओर बड़े जोशसे कहा-“है देव | इन हाथी, 
घोड़े रागरंगको अपने ही पास रखो। मुझे तो दुनियाके सारे 
छुख तृणसमान मालूम होते हैं। मुझे तो केवल एक ही वस्तु 
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चाहिये ओर वह यह है कि आत्मा है वा नहीं, और है तो कैसी 
है, मुझे यही बतलाइये ।” यमराज नचिकेताका यह उत्तर खुब 
बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होने डसे आत्माके विषयमें ज्ञान दिया | 

इतना कहकर शुरुज्ञीने पाठ समाप्त किया, लेकिन एक 
विद्यार्थी पूछ उठा--“गुरुजी, यमराजने जो नचिकेताकों 
आत्माके विज्ययमे ज्ञान दिया था उसे तो आपने हमे बवलाया 
ह्दी नहीं 7 

शुरुजी--यमराजने नचिक्षेवासे कहा था कि यह विषय 
अति सूक्ष्व है। सवघुच तु म्हारी इस विषर्से उत्सुकता देख मे 
चहुत प्रसन्न हूं । अतण्च यम्रराजके दिये हुए शानमेसे कुछ एक 
दो घिषय तुम सम्रक सकते हो जिन्हें में वतछाता हूं। 

यमशजने कहा--“नखिकेता, दो पदार्थ ससारमे मनुष्यके 
सामने आकर खड़े रहते है--एक श्रेय ओर दूसरा प्रय | ( प्रेय 
अच्छा, प्रिय, मनपसन्द्‌ ओर श्रेय हितकारक ) इन दोनोमेंसे 
चत॒ुर मनुष्य दूसरी वस्तु हो पसन्द करता है, ओर उसे-ही हमने 
पसलन्द्‌ किया, इसकऋारण में तुमसे शहुत प्रसन्न हं। अब आत्माक्ले 
विषयसे जो. कहता हूं उसे सुना । शरीर तो एक रथ है ओर 
इसमें रथके खामी-भांति अधिरूढ आत्मा है। 

बुद्धि शस्सका खसारथों है, मन इन्द्रिपरूप घोड़ोकी लगाम है, 
ओर ये घोड़े विषयोकी ओर दोड़ते हैं। इन्द्रियरूपी घोड़े इधर 
उधर, सनमानी ओर दोड़कर, रथको, अपने आपको, ओर रथरमें 
बैठे हुए खामीकों गड़ढेमे न डाल दे, इसकारण- बुद्धिरुपी 
खसारथी अच्छा होना चाहिये | यदि सारथी अच्छा होगा तो चह' 
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रथके खामी अर्थात्‌ आत्माको डसके परमपद्‌ - परमात्माके 
घधामतेक- पहुँचा देगा ।” 

नर्थिकेता इस ज्ञानकों पाकर पिताके पास आया ओर पिताने 
उसे प्॑ मसे बुछाया । द्वष्टान्तरूपसे इस कथाका सारांश यह है 
कि जो श्रद्धावान्‌ है, जो मरनेसे नहीं डरता, ओर जो दुनियाके 
सुखका छालची नही, चही आत्माको जान सकता है। 

[ 3१ ] 
. आत्मा (२) 

शरीरमें होते हुए भी शरीरतसे जुदा है और जुदे प्रकारका हे । 

विचारचन्द्र-शुरुजी, आपने कछ हमें नचिकेता ओर 
यमराजकी बात कही वह हमे बड़ी रोचक लगी, पर उसमे 
यमराजने जो यह कहा कि आत्मा इस शरीररूपी रथमे बैठा 
हुआ रथका खामी है, समभमें नहीं आता। शरीरसे आत्मा 
जुदी किस रीतिसे हो सकती है ? 

गुरुजी--तुम्हारा प्रश्न उचित है। खारे दृष्टान्त अधूरे हैं, यह 
परमेश्वरके विपयमें बोलते हुए हमें कहना पड़ा था। क्‍या तुमने 
उस बातका स्मरण रखा है ? उसी रीतसे यहां भी तुम्हें समकना 
चाहिये | श्वेतकेतु ओर उसके पिताकी कथा तुम्हें याद होगी । 
उन दोनोकी आपसकी वातचीतमे एक बात यह थी कि पिताने 
चहुत साधारण द्गष्टान्तसे यह समभाया था कि शरीरसे ज्ञुदी 
आत्मा है ओर वह शररयरके एक कोनेमे--रथमें रथके स्वामीकीं 
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भांति बैठी हुई नहीं,बदिक सम्पूर्ण शरीरमे व्याप्त है। पिताने श्वेत- 
केतुसे कहा “श्वेतकेतु ! जो इस भाड़के सूलमें कुल्हाड़ी चलायी 
जाय तो इसके जीवित होनेके कारण इसमेंसे रस निकलेगा, इसके 
चीचके धड़मे कुष्हाड़ी चलाई जाय तो भी इसके जीवित होनेके 
कारण इसमेंसे रस निकलेगा। परन्तु यदि इसकी शाखामेंसे जीवन 
जाता रहे तो वह सूख जायगी, दूसरी शखामेसे जीवन जाता 
रहे तो भी वह सूघ जायगी, तीसरीमेंसे जाता रहे तो भी सूख 
जायगी -ओर इस क्रमसे यदि सारे वृक्षमसे जीवन चला जाय तो 
खारा चृक्ष सूख जायगा | तब यह समभना चाहिये कि जीवका 
वियोग ही मरना है। जीव स्वय॑ नहीं मरता, परन्तु इसके वियोग 
के कारण यह जिसमें रहता था वह देह मरती है ।” इस प्रकार 
श्वेतकेत॒ुके पिताने उसे एक सीधा दृष्टान्त देकर यह समभ्काया 
था कि देहमे आत्मा रहती है, पर बह देह आत्मा नहीं है। 

फिर, यह आत्मा सचमुच कितना अछ्लुत पदार्थ है ओर हमें 
कितनी प्यारी है, इसे समकनेके लिये एक बात छुनो -देवता 
ओर अछुरोंने खुना कि आत्मा चुढ़ापा, सुत्यु, रोग, भूख, प्यास 
आदि खब दोपोसे रहित है, ओर प्रजापति इस विषयका ज्ञान 
देते हैं। अतणव देवताओोके राजा इन्द्र ओर असुरोंके राजा विरो- 
चन,दोनों प्रजापतिके पास गये ओर ३२ वर्षतक ब्रह्मचर्थ पालन 
कर उनके पास रहे | ३२ वष होनेपर प्रजापतिने उनसे पूछा “हे 
इन्द्र ओर विरोचन | तुम क्‍या सीखने आये हो ?”? दोनोने कहा 
“महाराज, आत्मा क्या वस्तु है, इसे जाननेके लिये हम आये 
हैं।” तब प्रजापतिने उनसे यह कहा--“देखो, आंखमें जमे यह 
पुरुष देख पड़ता है, वही आत्मा है।” 
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इन्द्र-विरोचन--“पानीमे वा शीशेमे जो देख पड़ता है, क्या 
वही आत्मा है ?? 

प्रजापति- “हां ।” 

फिर दोनोने एक पानीभरे ग्यसनमे देखा ओर आकर कहा--- 

“धपहाराज, हमने आत्माको देखा नखसे शिखतक, सिरसे 
पैर्तक 

प्रजापति---अच्छा ।” 

फिर इन्द्र-विरोचन दोनों अपने अपने घर चल पड़े | विरोचन 
अपने अख़ुरोके मण्डलमें पहुंचा ओर सबको यह वख्र अलड्ार 
पहनवनेवाली देह ही आत्मा है, ६स जड़वादका उपदेश दिया। 
लेकिन इन्द्रको इससे सन्‍तोष नहीं हुआ। चह. आश्े रास्तेसे 
ही पीछे फिया और प्रजापतिके पाख आया। ३२ वर्षपर्यत 
ब्रह्मचरय पालत कर फिर प्रजापतिसे हाथ जोड़कर उसने पूछा -- 
“्हाराज, ऐली आत्मासे मुझे सन्‍तोष नही हुआ। इस शरीरको 
जैसे चल्र अलडुगर पहनाये जाते है, वेसे हो चस्तध अलड्ुारवाली 
यह आत्मा देख पडती है। यदि शरीर छड्ड़ा हो तो चद्द भी छड्डड़ी 
है, शरीरमे आंख नही तो चह भी अन्धी मात्दूम होती है । ऐसी 
आत्माम मुर्के कुछ भी अचुराग नही ।” तब प्रजापतिने कहा-- 
८अच्छा, तो जो स्वप्तमे फिरती हुई चस्चु नजर आती है वही 
आत्मा है। इस उपदेशको खुन इन्द्र चछा गया लेकिन फिर 
आधे रास्तेसे छोट आया ओर फिर ३२ वर्ष ब्रह्मचर्य पालन कर 
प्रजापतिके पास वैठकर पूछने छगा--“महाराज, यह तो ठीक 
है कि शरीरके अन्धे लूले होनेपर भी स्वप्ममे द्खाई -देनेचाली 
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आत्मा अन्ची छूली नहीं होती, प८ स्वप्तमे इस आत्माको यदि 
कोई मारता है तो वह दुःखी होती है, रोती है| ऐसी आत्मामें 
मु्भे कुछ आनन्द प्रतीत नही होता।” फिर प्रजापतिने कहा-- 
“अच्छा, तो स्वप्तरहित गहरों मीद्‌की दशामें जो रहता है वही 
आत्मा है ।” इन्द्र इस उपदेशको सुनकर चला गया. ठेकिन 
इससे सन्‍्तुष्ट न होकर आधे रास्तेसे छोट ओर ३२ चर्ष ब्रह्म- 
चय्ये पालन कर प्रजापतिसे कहा--“महाराज ! यह तो सच है' 
कि आपकी वतलायी हुई इस नयी आत्म|मे कोई दुःख प्रतीत 
नहीं होवा, किन्तु उस दशामें में हूं” यह गाढ़ निद्राके कारण 
कुछ भी पुतीत नही होता । इस आत्मासे भरता क्या लाभ ! 
इसलिये घुर्के तो ऐसी आत्मा भी इष्ट नहीं ।” फिर प्रजापतिने 
पाँच वर्ष (कुछ १०१ वर्ष ) ब्रह्मचये पालय कराकर इन्द्रको 
आत्माका उपदेश किया, इस बातका तात्पय यह कि जो अपने 
आनन्दका स्थान है, जो होना हम चाहते हैं चह आत्मा जाग्रत, 
स्वप्त ओर सुषुप्ति ( माढ़ निद्रा ) इन तीनो अवस्थाओमे रहती 
हुई प्रतीत होती है, किन्तु ऐसा होते हुए भी घह इन तीनों 
अचस्थाओखसे दूर है । 


[ देर | 
जीवात्मा ओर परमात्मा (१) 
विचारचनत्दध्र --शुरुज्षो, जिश्न अद्ठुत आत्माके विषयमें करू 
आपने कहा था उसे किसने उत्पन्न किया होगा ? और चह 
किस वसूतुमेसे उत्पन्न हुई होगी । 
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गुरुजी--हिन्द-धर्म में आत्माको उत्पन्न हुआ नहीं मानते। 
चह अनादि है, उसका अमुक दिनिसे आरम्भ नहीं होता । 

विचारचन्द्र-गुरुजी, फिर हम सब क्यों ईश्वरके बालक 
कहलाये जाते हैं ? 

शुरुत्वी -इसका अथे यह है कि जेसे अम्िमेंसे खिनगारियां 
निकलती हैं वेसे ही हम ईश्वरसेसे निकलते हैं। किन्तु विनगा- 
रियां होनेसे कोई नया पदार्थ तो उत्पन्न होता नहीं, वढ्कि वे 
तो अप्निक्के बड़े भागोमेंसे अलग होकर छोटे दिखाई देते हैं ओर 
चे स्फुलिड़ कहे जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा ओर परमात्मा 
तो एक ही वस्तु हैं । 

विचारचन्द्र-लेकिन महाराज, जैसे अश्निमेंसे र्फुलिडः निक- 
छते हैं वेसे हम परमात्मामेंसे निकले हुए हैं, यह द्वष्टान्च कथा 
विदकुल ठीक है ? 5 

शुरुञजी - हा, लेकिन इस द्वष्टान्तका यद्द अर्थ है कि परमा- 
त्माकी शक्ति जिसे प्रकृति कहते हैं और जो हमारे आसपास 
फैली हुई है, उससे हमारी देह बनी है ओर उस देहके कारण 
हम ये जीव बने हुए हैं। पर जैसे स्फुलिड्न अश्निके बाहर निक- 
लते हैं बैसे हम कुछ परमात्माके बाहर निकलते नहीं-परमा- 
त्माके बाहर सला क्‍या हो सकता है? परमात्मा सर्वेव्यापऋ, 
सर्व॑रूप है | 

विदारचन्द्र -शुरुजी, ठोक | तो इसीकारण प्रकृति माता 
है, यह ठीक हे।न १ 

गुरुजी--हां, छेकिन परमात्मा ओर परमात्माकी शक्ति, ये 
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दो जुदी वस्तुएं नहीं। जैसे तेज और तेजकी शक्ति, जैसे दिया 
ओर उसकी प्रकाश करनेवाली शक्ति, ये दो जुदी नहीं हैं। जो 
परमात्मा है बही उसकी शक्ति है, ओर इसकारण परमात्माको 
पिता ओर माता दोनों कहा जा सकता है । इसके अलावा 
परमात्माके लिये एक दूसरी उपमा दी जाती है । क्‍या तुम उसे 
जानते हो ? 
हरिलकाल--हाँ, राजाकी । 
गुरुजी--ठीक, अब इसका कारण कहो। 
हरिलाल--राजाकी भांति परमेश्वर भी हमारे लिये महा- 
स्माओंद्वारा न्याय नीतिके ओर इस खष्टिके नियम बांधता है, 
बुरे मार्गसे जाते हुए रोकता है ओर अच्छे मागसे हमे उन्नत 
करता है।. हम दोष करें तो वह शिक्षा करता है, ओर अच्छे 
हंगसे चलें तो प्रसन्न होकर पुरस्कार भी देता है । इसलिये 
शुस कर्म और भक्ति दोनोकी आवश्यकता है । गीतामे भी लिखा 
है कि भक्तको में बुद्धियोग देता हूं। ' 
यथार्लोकः:-- 
ददामि त ब॒द्धियोगं येन मामप्याच्तिते । 
गीता अ० ४ ०श्लो० ४०॥ 


शुरुजी--ठीक, अब इसके साथ इतना ध्यानमें रखना 
चाहिये कि राजा तो कठोर न्यायकी म्लर्ति है, ओर ये माता- 
पिता तो चात्सब्य ( माता-पिताका पुत्र-प्रेम ).की मूर्ति है। 
इसकारण जुब-यह दूसरा भाव विशेष रूपसे बतलात्ता हो तब 
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हम ईश्वरकों माता-पिताकी उपमा देते है। क्‍या कोई तीसरी 
उपमा दी जाती हुई तुम जानते हो ? 

लड़कोंने ओर कोई उपता खुनी नहीं थी, इसकारण चे 
चुप रहे । 

गुरुजी--जीव ओर ईश्वरको कितनी ही बार सखा-- 
मित्रकी उपप्रा दो जातो है। राज़ाकों अपेक्षा माता-विताकों 
डउपम्रा कोमलता वरसाती हे, किन्तु उसमे भी एक कमी है। 
माता पिताके साथ हम आद्रपूर्वेक् व्यवद्ार करते हैं, दुःखके 
समय उनका सहारा लेते है, किन्तु हृदय खोलकर पूरी पूरी 
छूटसे बिना संकोचके, ठु ख खुखकी वात करना तो पिनत्रके ही 
साथ वन सकता है, इसक्रारण परमात्माको गीता सखा 
अर्थात्‌ मित्र कहा गया है। बेद्का कथन है कि इस संखाररूप 
बुक्षपर दो मिल्ले हुए सखारूप पक्षों बेठें हैं, उनमेते एक इस 
वक्षके मीठे फल खानेकी कामना करता है ओर खाता है और 
दूसरा इन फछोको देखता रहता है, पर खाता नही | खानेवाला 
पक्षी तो जीव हे भोर केवल देखनेवाला परमात्मा है। हमारे 
हृदयमें सी हमारा ओर परमात्माका इकट्ठा चास है, किन्तु हम 
इस संखारके भोगोमे फंख रहे हैं, ओर परमात्मा साथ रहता 
हुआ देखता ओर मित्रक्री तरह हमे पापोसे वचनेको चितावना 
भी देता रहता है । इस बातका अनुभव विचार करनेपर हमारे 
अन्तःकरणमे होता रहता है । 

अब में एक ओर जाननैपोग्य वात कहता हूं । इन दो 
सखाभोके नाम अपने इतिहाख-पुराणोमे नर ( जीव ) ओर 
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नारायण ( परमात्मा ) बतछाये गये हैं, और इन नर और 
नारायणके अवतार अजुंन और कृष्ण थे। दो मित्र हैं, उनमें 
परमात्मा तो इसन्‍्संसारमे जीवात्माकों डचित मार्गपर चलाता 
है, अतण्व कृष्ण इस खंखाररूप रफक्षेत्रमे अजु नके सासथी 
चने | 

कृष्ण ऐसे योगिराजको व्यासजीने अजुनका सारथी क्यो 
बनाया, इसका सूक्ष्म अभिप्राय आज लड़कोंने समरा ओर 
समभकर सब बहुत आनन्दित हुए । 


| रेशे ] 
 क हज 
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पहले दिवके पाठपर विचार कर दूसरा पाठ आरम्स करना 
यह धर्म-रक्षाका प्रतिदिनका रिवाज्ञ था। 

गुरुज्ञी--बालको, गये कल तुमने जीवात्मा ओर परमात्मा- 
सम्बन्धी कितने द्वृष्टान्त समझे ? 

बालक--तीन | 

गुरुजी--वे क्‍या है? 

रमाशंकर--एक राजा-प्रजाका,दूसरा. मा-बाप और बच्चोंका, 
भौर तीखर। दो मिन्रोंका । ह 

शुरुजी--इसमें क्‍या इस पिछले द्ृष्ान्तमे कोई कमी 
मालूम हुई ? 

रमाशंकर--हां, हमारा ओर परमात्माका सस्बनत्धर अकैला 
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मित्र ऐसा नहीं। मित्र तो बराबरके होते हैं। क्या ,.हम और 
परमात्मा कुछ बराबर हो सकते हैं? मित्रके भावके साथ 
राजा-प्रजाके ओर मा, वाप,बच्चोके भाव भी होने आवश्यक हैं । 
गुरुजी - ठीक । किन्तु यह भी समभना चाहिये कि हमारा 
ओर परमात्माका सम्बन्ध किसी भी एक द्वष्टान्तसे पूरा पूरा 
समभाया नही जा सकता। अच्छा, तुमने जो कहा था उसके 
अलावा तुम्हें मित्रके दृष्टान्तमे ओर कोई कमी समभझमे आती है? 
रमाशंकर--नहीं गुरुजी | 
गुरुजी--तो खुनो । मित्रकी देह एक दूखरेसे स्वतन्त्र है 
किन्तु जीवात्माकी देह तो परमात्माकों देहमेसे- हमारे आखस- 
पासकी इस विस्तीण प्रकृतिमेंसे --ही उत्पन्न हुई है,बहिक उसका 
ही भाग है। इसकारण मिन्रका दृष्टान्त भी पूर्णरीतिसे 
लागू नही होता । फिर कितने ही शास्त्रकारोंके अनुसार इसमे 
एक ओर कमी है। मित्रके दृष्टान्तमे यह है ओर यह दूसरा है, 
इस भ्रकार दो गिने जा सकते हैं,पर परमात्मा तो च्ही है जो 
हमारी सबकी आत्मामे है| चैतन्‍्यरूपसे हम सब एक ही हैं। 
यह पिछलछा भाग छडकोकी समझमें न. आ सका, यह बात गुरुजीने 
लटडकोकी आकृतिसे जान की | पा 
गुरुजी--बालको, मुझे मालम होता है कि तुम पिछले 
7गको नही समझे | अच्छा, अभी इसे रहने दो | ( सब समुद्गके 


पास खड़ें थे। समुद्र धीरे धीरे बदता आता था ओर- समुद्धकी रूहरे 


एकके बाद दूसरी बढती ही जाती थी )। 
7 शुरुञी--देखो, ये लहर केसी उछल:रही है ! ८ 


जीवात्मा ओर परमात्मा (२) १११ 


लहर दूसरी लहरकी अपेक्षा कितनी बढ़ी आ रही है ! 

शुरुती--आओ, लहरें गिनें, देखें पांच मिनिटमे कितनी 
आती हैं ? 

कान्तिलाल-- गिनकर ) पन्द्रह। गुरुजी, अब हम चढें, 
क्योंकि समुद्र बहुत बढ़ता आता है। 

गुरुजी--समुद्र बढ़ता आता है था रूहरें ? 

कान्तिका--क्या लहरें समुद्र नहीं है ? क्या लहरें कुछ, 
समुद्रसे जुदी है ? 

गुरुजी--जो तुमने पन्द्रह गिने, ये क्या छहरें थीं वा समुद्र ? 

कान्तिछाल--लहरं। लेकिन समुद्गररूपसे तो सब एक 
ही हें न? 

गुरुजी--ठीक, तो अब समुद्रके स्थानमें परमात्माकों 
समभो, ओर तरज्ेंको जगह जीवको समको | तरह, एक दूस- 
रेसे जुदी है तो भी समुद्ररूपसे सब एक हैं | उसी प्रकारसे जीव 
एक दूसरेसे जुदे है तथापि परमात्मरूपसे सब एक है। फिर 
तरड्ड तो समुद्र ही है, तरड्ः समुद्रसे जुदी नहीं, इसी प्रकार 
जीवात्मा भी परमात्मा है, जीवात्मा परमात्मासे जुददी नहीं । 

इस द्वष्टान्तसे जो बात पहले लड़कोंकी सम्नभमे नहीं आयी 
थी, वह सहजहीमें उचकी समभमे आ ग़ई। जहां यह विषय 
कठिन लगा वहां “रहने दो! कहकर गुरुजीमे सबको दूसरी 
वातमें छगा दिया था ओर अब उस बातमेंसे हीं छोड़े हुए 
विषयको समभा दिया। लड़के इस बातसे बहुत चकित हुए। 
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शरख्रमें द्ृष्टान्व किस लिये दिये जाते हैं, इसका भी उन्हें परिवप 
मिला, अथांत्‌ दृष्टान्तसे विपय तुरन्त सममकमे आता है। 

भव धीरे घीरे पानी उतरा। रेतीमें जहाँ पहले दिन खेलते 
खेलते ऊड़कोंने छोटे छोटे गड्ढे खोदे थे, उनमें पानी सर गया | 
सन्ध्या हुई, आकाशमें चन्द्रमा देव पड़ा। गुरुजीने बालकोंको 
खब्रोथियोंमे चन्द्रमाका प्रतिविम्व दिखल्लाबा ओर कहा ; -- 

वालको, इस चन्द्र॒माके प्रतिविम्वको देखो । इसी प्रकारसे 
जीवात्मा उस परमात्माका--हमारे शरीर ओर हृदयमे पड़ने- 
चाला--प्रतिचिम्ब है, यह कितने ही शासत्रार कहते हैं । 
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कट ग 
कमे ओर पुनजन्म 

धर्म-शिक्षणके चर्गके विद्यार्थी चनकोी शोभा देखते देखते 
चले जाते हैं | रास्तेमे सुरुजीने कहा--“दिखो, बालको, इस खेत- 
मे अनाजका पाक कैसा अच्छा है !” सव लड़के गेहूंकी वालो- 
को देखने लगे ओर उनमे दृधभरे दानोकों देख बड़े भसन्न 
हुए । उनमें एक श्र नामके बारूकने कहा--गुरुजी, हमने 
जो पहला खेत देखा था उसमे तो दाने सूख गये थे, ओर कितंनी 
ही बालें भी पूरी न हो पाई थी । इस खेतका मालिक भार्य- 
शालो प्रतीत होता है ।" 

पुरुषोत्तम--शुरुञजी, शड्भुरने जो कहा, क्‍या यह सच है! 
मेरा तो यह मत है कि यह उसकी मिहनत, चुद्धि और म्नोयोग 
का ही फल है। उसने खेत॑ अच्छी तरह जोता होगा, बीज भी 
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अच्छा पसन्द कर बोया होगा, ओर इसके बाद पानी देनेमे भी 
बहुत श्रम किया होगा, इन कारणोंसे ही उसके गेहूं अच्छे हुए । 

गुरुजी--पुरुषोत्तमका कथन खत्य है। जैसा करेगे वैसा 
पायेंगे। जो जस बुबे सो तस फ़ल चाखा । गेहूं बोनेसे गेहूं मिलते 
हैं,ओर गेहूंमे बीज,खाद्‌ ओर पानीके अनुसार ही पाक होता है | 

शूहुए--लेकिन गुरुजी, खेत ही खराब हो तो बविचारा 
किसान भी क्‍या करेगा ? 

गुरुजी--बहुत कर सकता है| तुमने अमेरिकाके किसानो- 
की बात खुनी होगी । हजारों मील जड़लछमे बसकर, खराब 
जमीनको अपनी मिहनतसे सखुधारकर, अच्छी खाद डालकर थे 
अपने खेतोंसे बहुत पैदावार कर सकते हैं | लेकिन इसके साथ 
मेरा कथन इतना तो खच है कि जमीनपर भी पैदावारका बहुत 
आधार रहता है। उस किखानके पाख यदि अच्छी जमीन होती 
वो अच्छी पैदावार हो सकती थी। में इन दोनो किखानोंके 
सच्चे हालात जानता हूं। वे दोनों भाई हैं। उनके बापने तो 
उन्हें एकली मिल्कियत दी थो, लेकिन उनमेंसे एकने तो बहुत- 
सा घन उड़ा दिया, ओर बचे हुए थोड़े धनसे उस बुरे खेंतको 
मोल ले लिया। दूसरे भाईने तो यह अच्छा खेत ही लिया, 
लेकिन अब भी चह पहला भाई चाहे तो अमेरिकाके किसानकी 
भांति बहुत कुछ कर सकता है । 

इस प्रकार बातचीत करते करते सब अपने यरोजके मिलने 
की जगह बड़े बरगद्कीःछायामें आ पहुंचे । 

. शुरुञजी--आज हमें यहाँ बहुत नही बैठना है। मैंने रास्तेमें 
८ 
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जो बातचीत तुमसे की थी उसमे ही मेंने तुम्हें आजका पाठ 
पढ़ा द्या। हिन्दूधर्मकी, ब्राह्मण, बोद्ध, जैन, तीनो शाखाओंके 
माने हुए एक बड़े खिद्धान्तके विषयमे वह पाठ था। वह 


सिद्धान्त कमका महानिय्यम है-जो जत बुबे सो तस फल 





चाखा-- अवश्य मेव भोक्तव्य कृत कर्म शुनाशुभम्‌। 

हमे इस जन्म ओर पूर्व-जन्मके किये 'हुए कर्मोका फल तो 
अवश्य भोगना पड़ेगा । छोग साधघारणतया कर्म शब्दुका भाग्य- 
के अर्थमे प्रयोग करते हैं | 'कर्ममे लिखा है'--“भाग्यकी रेखाए' 
मिट नहीं सकती! इत्यादि चाक्य हम अक्सर खुना करते 
हैं, किन्तु कर्म शब्दुका अर्थ भाग्य नही, चहिक किया हुआ काम 
है। भाग्यक्ता सहारा लेकर आलखी ओर निरुधम होकर बैठ 
रहना हिन्दूधमंकी इृश्सि अनुचित है, वहिक कर्मका अभिप्राय 
ही यह है कि मनुष्य अपने शुभ' अशुभ कर्मकि लिये उत्तरदायी 
है, और 'ज्ञो जल बुब सो तस फू चाखा! यह विचारकर उसे 
उद्योगी होना ही चाहिये। हमारा खुख दुःख हमारे इस जन्मके 
वा पूर्व जन्मके किये हुए कर्मों पर निर्भर है, यही हमारे धर्मका 
अटल दिद्धान्त है। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि भाग्य 
भी हमारे पूवके किये हुए कमोसे ही बनता है। जैसे बोया हुआ 
बीज समय आनेपर ही उगकर फ्‌ छूता-फलछता है, उसी प्रकार 
कर्म ओर भाग्यको समको।.  _ 

अब एक ओर बातपर भी विचार करो | हमसे इस जीवन- 
में अनेक भूले होती हैं, 'जिनका फल हमे सोगना पड़ता है। 
कितने ही अपने किये हुए कर्मोका फछ तो हम यहीं भोग छेते 
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है, किन्तु हमें अपने खभों शुध-अशुभ कर्मो'का बदला इस 
जीवनमे मिलनेसे रह जाता है | कभी कभी तो हमे पापी मनुष्य 
सुखी ओर धर्मात्मा दीव हीन देख पड़ते हैं, पर यदि इस 
जगत॒का कोई न्याय-नियंता नियमानुसार चलानेवाला परमेश्वर 
है--ओर वह है ही यह हमारा अटछ विश्वास है - तो जैसे दो 
ओर दो चार ही होते हैं और पाच नहीं होते, सूर्य पूर्वमे ही उद्ति 
होता है ओर पश्चिममे कदायि नहीं होता, बैसे ही अन्तप्रै-- 
इस ज॑न्ममे नहीं तो दूखरे जन्ममे--तो अवश्य अच्छे कामका 
फल अच्छा ओर खोदेका खोटा हुए बिना रह नही सकता । 

इस प्रकार हमारे जीवनका भूत ओर भविष्य कालसे 
घनिष्ट सस्बन्ध है | यदि्‌ ऐसा न हो तो ,अबके किये हुए कर्म 
निष्फल होगे ओर पहले कुछ किये ' बिना वर्तमान स्थितिमें 
उत्पन्न हुए है, यह न्यायी ईश्वरके राज्यमे कैसे सम्भव है ? इस 
रीतिसे कमंके सिद्धान्तके साथ पूर्व-जन्म .और पर-जन्मका--- 
अर्थात्‌ जीवचकी अनादि ओर अनन्त रेखा का --हम जन्मसे जन्मे 
नही ओर झ्त्युसे मरते नहीं, इस महासत्यका दिद्धान्त जड़ा 
हुआ है। ये दोनो सिद्धान्त ईश्वरकी न्यायपरायणताके आधार- 
पर रे गये हैं । 
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लड़के अगले द्निके उपदेशपर घर जाकर विचार किया 
करते थे भोर उसमें जो बात पूछनेयोग्य होती थी उसे दूसरे 
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दिन वे पूछ करते थे। लड़कोंकी विचारशक्ति बढ़ानेके लिये 
सामान्य रीतिसे इस शैलीका अन्नुसरण किया जाता था। 

शुरुजी --किसीको कुछ पूछना है ? 

विद्यार॑चन्द्र-महाराज, आपने यह कहा था कि इस जीव- 
नर्में समस्त कर्मक्ति फल नहीं भागे जाते, इसकारण उनके सोग- 
नेके लिये पुनजेन्म छेना पड़ता है । लेकिन पुनजन्मके बदले 
स्वर्ग-नरकके मान लेनेसे काम चल सकता है। 

शुरुजी--हिन्दूधर्म स्वर्ग नरक तो मानता ही है, लेकिन 
उसके साथ पुनर्जन्म भी मानता है । इन दोनोंको माननेका 
कारण यह है कि हम जो भोग चतेंमान समयमे भोगते हैं वे 
कुछ एकद्म विना कारण नहीं आ पड़े. जगतूमें जेसे हर एक 
चस्तुका कारण होता है वैसे हो इसका भी कारण होना चाहिये, 
ओर इसलिये पहले हमने किसी स्थरूमे ऐसे कर्म किये होगे कि 
जिनका परिणाम हमारा वर्तमान जीवन ऐ, छेकिन रुवर्ग ओर 
नरक तो सोगभूमि है, कमेभूमि नहीं, अर्थात्‌ वहा तो कर्मके 
फल भागे जाते हैं, कर्म किये नही जाते । 

हरिलाल--शुरुजी, यह कैसे ? 

शुरुजी--कारण यह कि हमारी व्याख्याके अनुसार स्वर्ग 
ओर नरक अच्छे ओर ब॒रे कर्मंकि फल भोगनेके स्थान हैं । चहा 
भी यदि दूसरे कप्ते किये जाय॑ तो थे पूर्वेजन्म और परजन्प्रके 
कारण हो जाय॑ंगे | , इसलिये हम।रो हालकी जिन्द्र्गीके सुख 
दुशः्खके कारणरूप जो कर्म होने चाहिये उत्तका स्थान स्वर्ग 
नरक नहीं, वल्कि पूवजन्स ही माना जाता है। 
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विचारचन्द्र -तो फिर रुवर्ग नरककी जरूरत ही क्या रही १२ 

गुरुजी--खुनो । हमारे जो भलते-बुरे कमें देख पड़ते है थे 
चास्तवमें ऐसे बड़े होते हैं कि उनका बदला इस हमारी छोटी - 
सी दुनियामे नहीं-मिल सकता । कहपना करो कि इस संखारमे 
एक छुए पुरुपद्वारा एक साथु पुरुषक्ली निष्ठुरतासे की हुई 
हत्याके सम्बन्धमे बहुतसे बहुत क्या दण्ड हो सकता है? इस 
प्रकारके कामके लिये झत्युऋा दण्ड भी पर्याप्त नहीं हैं। 

विचारचन्द्र--किन्तु यदि यह मान ले कि आनेवाले जन्ममे 
बह साश्ट पुरुष उस दुशसें बेंखा ही व्यवहार करे तो नरककी 
कठ्पना करना तो व्यर्थ ही होगा-। 

शुरुज्ी--तो साथ ओर दुषके बीचमे वदलेके बाद निबटारा 
तो हो सकता है, किन्तु परमेश्वरके सामने तो अपराध बना ही 
रहता है न? पर दयालु ईश्वर उस अपराधको खदा अपंनी 
दृष्टिमे नहीं रखता, नरककी सजाका भोग कराकर चह उसे शुद्ध 
करता है। फिर यदि वह खाधु क्षमाशील और उदार मनका 
हो ओर जैसा उसके साथ एक जन्ममे किया चैसा वह स्वयं 
प्रति दूसरे जन्ममे & न करे तो भी इसके कारण किया हुआ 
पाप क्या मिट सकता है ? वह तो जब उसकी खजा नरकमें 
भोग लेगा तभी मिट सकता है। इसलिये पुनर्जन्मके साथ 
स्व॒ग-नरक मानना आवश्यक है। 

भले-बुरे कमेकि अनुसार स्वर्ग-नरक भोगने ही पड़ते है, इस 
सस्वन्धप्ते हिन्दू-धर्मका विश्वास इतना हृढ़ है कि युधिष्ठिर ऐसे 
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# इस पुस्तक 'हरिश्वन्द्रका यज्ञ! शीर्षक पाठ देखो । ! 
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धर्मराजाके अवतार माने हुए मरद्गापुरुषको भी इस निय्मसे मुक्त 
नहीं माना गया । | 

प्रेमशडुः --शुरुजी, स्थगं ओर नरक कहां होगे ? 

शुरुजी - ये स्वर्ग भर नरक हमारी भूमिके सट्टत कोई ओर 
भूमि नहीं । ये तो जोचकी वर्तमानसे कुछ जुदी ही प्रकारकी 
अवस्थायें हैं, जिन अवस्थाओमे जीवको केवछ खुख ओर दुःख 
ही भोगने होते हैं। इसलिये हिन्दूशाख्कार कितनी ही बार यह 
कहते हैं कि स्वर्ग ओर नरक ये खुख दु खकी अवस्थाये हैं ओर 
वे हमारे भीतर ही हैं। जैसे हम स्वप्तमे देखी हुई दुनियाकी न 
इस पृथ्वीके ऊपर अथवा उसके नीचे ही कह सकते हैं बसे ही 
ये स्वर्ग ओर नरक ऊचे हैं वा नीचे, यह नहीं कह सकते।' 
परन्तु हमारे मनका कुछ ऐसा स्वभाव है कि जो वस्तु अच्छी 
है उसे हम हमेशा ऊचा मानते हैं, ओर जो चीज बुरी है उसे 
हम नीचा मानते हैं | इसलिये रुवर्ग ऊपर और नरक नीचे माना 
गया है । ह 

सुशील--गुरुजी, स्वग एक है वा अनेक ? 
,  गुरुञजी--छुख एक है, अतएवं खुखका धाम स्व भी एक 
दी है। लेकिन परमात्माके जुददे ज्ञुरे रूपके कारण जैसे देवता 
अनेक हैं चैसे ही इन देवताओके धाम भी अनेक है | सश्टिलीला 
सवंत्र एक है, तथापि पहाड़पर हवाके ककोरोका एक तरहका 
सुख, समुद्रके किनारे दूसरी तरहका सुख, बगीचेमे तीसरी 
तरहका खुख मिलता है। वे जुदे जुदे छोक अश्नोक, चायु- 
छोक, चन्द्रक़ोक इत्यादि कहे जाते है, ओर वे सब मिलकर 
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इनके अनुसार परलोकके भी दो मार्ग हैं जो ऋमसे घधममार्ग 
( धुएंका मार्ग ) ओर अर्चिमार्य ( प्रकाशका मार्ग ) कहे जाते 
है। सकाम शुभ कर्मोमे चासनारूपी घुएका सम्बन्ध है, इस- 
कारण वह धूममार्ग कहलाता है, ओर ज्ञान तो प्रकाशरूप है, 
इसलिये उसका मार्ग अजिसार्ग कहलाता है। वह ज्ञान निष्काम 
कर्मोसे अर्थात्‌ आसक्तिरहित होकर कर्म करनेसे प्राप्त, होता 
है। धूममार्गद्वारा सत्र्ग प्राप्त होता है, छेकिद्र स्वर्गके खुखका 
अन्त है, क्योकि जितना पुण्य उतना ही स्वर्गका खुख होता है, 
ओर उस खुखके भोगनेके पश्चात्‌ जीवको फिर प्रृथ्वीपए लोट- 
कर आना पड़ता है। अतणव जो सकाम शुभ कर्म यज्ञ-यागादिक 
मात्र ही किया करते हैं, वे पृथ्वीसे स्वर्ग ओर स्वर्गसे पृथ्वीपर 
आया जाया करते हैं। ,यहांपर यज्ञका अर्थ अनेक प्रकारके 
शुभ कर्मासे है। जैसा भगवानने कहा है-- 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा.. योगयज्ञा स्तथापेर । 





जजज जलन जजनल 


स्वाध्या यन्नानयज्ञाश्र यतयः साश्रतबता+' ॥ 

. एवं बहुविधा यज्ञा वितता बह्मणों मुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सवैनेव॑ ज्ञात्वा किगोक्ष्यसे |॥ 
श्रीमद्भगवद्गीतों अ० ४ श्लोक २८[३२ 

अर्थः--कोई धनदानरूप यज्ञ करता है, कोई तपरूप यज्ञ 

करता है, कोई योगरूप यज्ञ करता है, कोई कठोर श्रत कर बड़े 
परिश्रमसे वेदाध्ययनरूप अथवा ज्ञानाजनरूप यज्ञ करता है। 
ण्से अनेक प्रकारके यज्ञ ब्रह्मने वेदसमुखसे कहे हैं । इन 
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सबका घूल कर्म है यह तुप्र जान लो, तब बन्धनसे मुक्त हो 
जाओगे। यह निरन्तर आवागपमनकी स्थिति खुख दडुःखसे 
मिश्रित है, किन्तु यह स्थिति चाहे अखएड खुखसे परिपूर्ण क्यों 
न हो तथापि विचारवान्‌ पुरुषोको यह आवागमन अच्छा नहीं 
लगता । उन्‍हें तो इस दुनिया वा स्वर्गंकी अपेक्षा ईश्वरका 
समागप्त विशेष आनन्दप्रद होता है, ओर इसकारण वे प्रृथ्वी 
ओर स्व॒र्गकी फेरीसे, ओर जन्म-पुनर्जेन्मके चक्रसे,जिसे 'संसार', 
आर्थात्‌ जो चलता ही रहता है, कहने हैं, उसमेंसे छुटनेकी 
इच्छा करते है| इस संसारसे छूटना ही मक्ति है ! मुक्ति विविध 
प्रकारकी है--एक 'साले।्य? अर्थात्‌ प्रभुके छोकमे, चेकुण्ठ वा 
केलाशमें जाकर चसना;दूसरी 'सा्माप्य? अर्थात्‌ प्रशुके समीप ही 
रहना, तीलरी सारूप्य अर्थात्‌ ईशवरके समरूप हीना और चोथी 
सायज्य अर्थात्‌ ईश्चरसे मिल जाया, ये ही चार भेद हैं। कितने 
एक द तवाद्योके सिद्धान्तसे यह चार प्रकारकी मुक्ति हैं। 
इनके अतिरिक्त अद्वैतवादियोके मतानुसार एक कैवेल्य म॒क्ति 
है, उसमें आत्मा अपने केवछ शुद्ध-रूपका अनुसव करती है। 
इस कीचव्य मुक्तिमे आत्माके यथाथों स्वरूपका अद्भधुभच मरणके 
पश्चात्‌ तथा जीवित द्शामे रहते हुए भी हो सकता है। - 
यद्यवि ईश्वर स्वेब्यापी ओर निराकार है, किन्तु अपनी 
अनन्त मायाकों धारण करनेके कारण उनमें खाकारकी कठ्पना 
भी घट सकती है। इसलिये उसके साकार खरूपकी कदपना 
करते हुए भक्तिमागों द्वंतवादियोने चार प्रकारकी अलडुपर- 
रूपमे मुक्तिक्ी कवपना को है । मुक्तिकी अवस्था तो मुक्त जीबो- 
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द्वारा अनुभवसे ही जानी जाती है, किन्तु यह चात निविवाद 
है कि मुक्तिमें अनन्त ओर नित्य खुख प्राप्त होता है। 


का नज--++ ++++ 


[ २७ ] 
मुक्तिके साधन 
गुरुज्ी--खब विद्याओमें शिरोमणि अध्यात्म विद्या कहो 
गयी है | इसलिये यहांके महात्माओंका सदासे इस विद्याह्वारा 
मुक्ति प्राप्त करनेका प्रधान लक्ष्य रहा है। 
विचारचन्द्र -गुरुजी,कल आपने जो उत्तमसे उत्तम प्रकारकी 
मुक्ति बतलाई, वह कैसे मिल सकती है ? 
गुरुजी--बह गांठ छोड़नेपर मिलेगी | 
विचारचनद्र-- लेकिन वह केसे छटेंगी ? 
शुरुजी-गांठ पड़ी हो तो वह खुलूफानेसे ही खल 
संकती है.। । 
विचारचन्द्र--तो, महराज,इसका अर्थ यह है कि गाठ क्विस 
प्रकार पडी है, यह देखना चाहिये | 
गुरुजी--वेशक । इसे देखनेसे मालम होता है कि जो कर्म 
हम करते हैं उनसे हमारी बासनायें बनती हैं, और घासनासे 
पुनजन्म होता है. और इस रीतिसे कम, चाखना ओर पुन्जन्म 
चलता ही रहता है। 
विचारचन्द्र-तो महाराज, कर्म न करने चाहिये । - 
| . शुरुजी--करने ही चाहिये। करने चाहिये, यह कहनेको 


५3 
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जरूरत ही नहीं। कृष्ण भगवान गोतामें कहते हैं'झि कोई भी 
मनुष्य एक क्षणमर भी कम किये बिना-रहता नहीं | 
(वियारचन्द्र--तो महाराज, यह तो वड़ी कठिनाई आ पड़ी, 
यदि कर्म किये जाय॑ तो वे हमे संसारमे डूबा रखते हैं, ओर न 
किये ज्ञायें तो यह सम्भव नहीं । तो फिर क्‍या करें ? 
शुरुजी--ऐसा कर्म करना कि जिससे वह कमे कम ही न 
रहे । ( छड़के इसे न समझकर घबड़ाये ) 'घबड़ाओ मत । मैं 
अपने कहनेका अर्थ समभझाता ह । जैसे बिच्छूका डड्डु निकाल 
लेनेसे चह बिच्छू बिच्छू नहीं रहता, डसी प्रकार. कर्मका जो 
भाग है, जिसके कारण यह वासना उत्पन्न करता है,उस भागको 
निकाल डालें तो काफो होगा। 
विचारचन्द्र--वह कोनसा भाग है ? 
शुरुजी--सकाम बुद्धि-खार्थ -बुद्धि-जिसके कारण अहड्भगर 
उत्पन्न होता है। खंखारमें ज्ञो जो कर्म करने हो थे राग-हे पसे 
न करने चाहिये, किन्तु प्रशुकी आज्ञा है, इस भावना वा बुद्धिसे 
ही वे कप करने चाहिये, ओर इस रीतिसे निष्फाम कर्म करने 
की बाघनाका अकुए नहीं -जमता। पर यह वबतलाओ कि 
ईएचरकी आज्ञापर चलनेकी इच्छा कब होगी ? 
विद्यारचन्द्र-ईश्वरपर जब हमें पूर्ण श्रद्धा होगी। 
शुरुज्ी--तो इस बातसे यह समभझो कि मेरे कहे हुए 
निष्काम ( खार्थ-इच्छा बिना ) शुभ और न्यायबुद्धिसे कर्म 
करनेके लिये भक्तिकी आवश्यकता है। अब यह बतलाओ कि 
भक्ति हमारे मनमें कहां उत्पन्न होती है ? 


६ न । 
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विदारचन्द्र--जब हम यह जान जायें कि ईश्वरमे ऐसे गुण 
है, जिनसे भक्ति उत्पन्न होती है । 

गुरुजी--ठीक । पर इसके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है। 
इस प्रकार कर्म, भक्ति और ज्ञानका परमात्माके मार्गमे उपयोग 
किया जाता है, ओर वह योग कहा जाता है । 

कमंको परमात्माके मार्गमे गाना ही “कर्मयोग” है,भक्तिक्ो 
लगाना “भक्तियोग” और ज्ञानकों गाना “ह्ञानयोग” है| इस 
प्रकार इन, उत्तप्र प्रकारके कम, भक्ति ओर ज्ञाचकों गीतामे ये 
तीन नाम दिये गये है| तीनो हमारे धार्मिक जीवनमे किस” 
प्रकार उपयोगी होते हैं, इसे में कुछ विस्तारपू्वंक सममाता हूं। 

(१) केमी--यह प्रभुकी आज्ञाका पालन करना है। इससे 
प्रभु प्रसन्न होते हैं, और अन्तःकरण शुद्ध होता है। लेकिन करमे 
केवल धामिक क्रियामात्र नहीं, जेसे यज्ञ, दान, तप, श्रत, 
बढ्कि नन्‍्यायसंगत वर्णाश्रमके सभी धर्मोका अनुष्ठान करना 
चाहिये । 

(२) नाकि--करप्रेके साथ भक्ति चाहिये | कितनी ही दफे 
काम करते करते अर्थात्‌ संसारका अनुभव करते करते ईश्वर- 
का ज्ञान होता है. और भक्ति उत्पन्न होती है, पर वह भक्ति 
हमेशा शुद्ध ही नही होती । कितनी दी बार हम ईश्वरको “हे 
प्रभु! हमारे दुःख दूर करो, हमारे बाल-बच्चोको खुखी रखो, 
हमे धन-धान्यकी सम्रद्धि दो ” इत्यादि प्राथना करते हैं। पर 
सच तो यह है कि इस तरहकी भक्ति खाथ बृत्तिकी है, 
तथापि ईश्वरके नामकी ओर उसकी प्रा्थ नाकी महिमा ऐसी 
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है कि इसके छारा भी हम धीरे धोरे शुद्ध बन जाते हैं ओर 
सकाप भक्तिमैंसे निष्काम भक्तिमें था जाते हैं । 

ज्ञान--जब हम निष्काम भक्तिमे आ जाते है तब हमे ईएचर- 
के सिवाय किसी चस्तुमे भी खुख प्रतीत नहीं होता, ओर इस- 
कारण ईश्वप्के जाननेकी, उसके दशेन -करनेकी हमारी तीन 
इच्छा होती है। किन्तु इस इच्छाके उत्पन्न करनेके लिये हमें 
पहले इतनी सामझो इकट्ठो कर रखनी चाहिये:-- 

एक तो विवेक, अर्थात्‌ यह संसार अनित्य है, ईश्वर 

नित्य है, यह देह अनित्य है, आत्मा नित्य है, इत्यादि ज्ञान 
चाहिये | दूसरा वेराग्य, अर्थात्‌ इस लोकके ता क्‍या, खगके 
खुखकी मुर्े इच्छा नही, ऐसी प्रबल मनोचृत्ति होनी चाहिये। 
तीसरा शम, ( मन शान्त रखना ) दस, ( इन्द्रियोंको वशमे 
रखना ) इत्यादि सानसिक्र बल ओर शान्तिके गुण चाहिये। 
चोथा झुझुक्तुत्व अर्थात्‌ इस खंखारंसे 'छूटनेकी इच्छा होनी 
चाहिये | इसभैसे हर एक गशुणकी परम आवश्यकता है, तथापि 
मुझछुत्तुत्त सबसे बड़ा शुण है; क्योकि यदि यह होगा तो 
पूर्वोक्त सभीकी खीच लायेगा। 


[ रेद 
पट दशेन क्‍ 
ज्ञान ग्राप्त करनेके लिये अधिकारी भेदस उत्तरोत्तर सीढी। 
आनन्‍्दू--शुरुञजी, आपने कल कहा था कि कितने ही शाख्य- 
कारोंका ऐसा मत है, ओर पहले जीवात्मा ओर परमात्माके 


ध्त 
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सम्बन्धमे बोलते हुए भी आपने इसी प्रकार अमुक मत कितने 
ही छोगोका है, यह कहा था। तो महाराज, हमारे शास्तरोंमे 
सबका कथन एक ही न'होगा १ ये 

भुरुजी--पुस्तक पढ़नेकी सामथथ्य प्राप्त करनेके पहिले जैसे, 
वर्णमालाका ज्ञान प्राप्त कर लेना जरूरों है, इसी प्रकार भिन्न 
भिन्‍न रीतिसे मनुष्योकी समभानेके लिये हमारे शाख्रकारोने 
पर्‌द्शेनोकी, रचना की है। जहातक हो खका, हिन्दू्धमके 
इन ठत्वोके समभानेमे जो तत्व सबको मान्य थे अथवा होने 
ही चाहिये, उन्हे' ही मेंने छिया हे । कैकिन सभी शासत्रकागेका 
सभी विषयोंपर एकसा ही मत ओर कथन कैसे हो सकता है? 
हर एकके मस्तकमे जुदी जुटी मति होती है। ऐसी भिन्न भिन्न 
मतिके कुछ द्वष्टान्त में तुम्हे दूगा, जिनसे तुम यह मलीभांति 
समभ जाओगे, कि जीव, ईश्वर ओर जगतके विषयमे ज्ञान 
उपाजन करनेमे हमारे पूवजोने, कैसा परिश्रम किया था। 

बेदम जो कहा है, उसे अनुभव करनेके लिये जुदे ज्ञुदे शांख्- 
कारोने दर्शन (अर्थात्‌ देखनेके साधन ) रचे जो षट्द्शन कह- 
लाते हैं। हर एक द्शंनका इतिहास इनना रूम्बा-चोड़ा है कि 
उनके सिद्धान्तोमे फेपफारं होना खाभाविक है, और ऐसा 
हुआ भी है | तो भी स घाण्ण रीतिसे आजकल अम्लुक सिद्धान्त 
द्शनका है, यह माना जाता है। इलके अनुसार में तुम्हे' उनके 
सिद्धान्त बतलाता हूं: -- 

(१ ) प्रथम तास्य-दशन। इसके पहले आचाय कपिल- 

भुनि कहलाते हैं। इस दर्शतका सिद्धान्त यह है कि संसार 
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जन्म-मरंण, जरा-व्याधि आदि ताप ( डुःख ) से भरपूर है, ओर 
रेसा होनेका कारण जह है कि उसमे प्रक्रति ओर पुरुष, जड़ 
ओर जेैतन्य, ये दो तत्व परस्पर मिल. गये हैं | पुरुष ( जीच ) 
प्रकृतिसे भिन्‍न है, तथापि अपने आपको प्रक्ृतिके साथ बांध 
लेनेसे वह अपने दुःखोंका खय॑ जन्मदाता बन गया है। यह 
प्रकृति सत्व, रज और तम्त, इस तीन गुणोंको बनी हुई है, ओर 
वे कमसे सुख, ढुःख और मोह ( जड़ता ) उत्पन्न करते हें। 
इन गुणोसे छूटना ही मोक्ष ( निर्वाण ) है। पुरुष प्रकृतिसे 
जुदा है, यह जान लेनेसे छूटना सस्सतव है। बस, यही प्रकृति 
पुरुषके मिलनेसे हो जगत्रूप्र बना है, जैसे दूधमेसे दही बन 
जाता है। अतएव ईश्वरके माननेकी कोई आवश्यकता नही, 
यह कर्म ओर ज्ञानप्रधान दर्शन है। गौतम बुद्ध भी इसीके अन्नु- 
यायी थे। 

आर, योग-दर्शन | इसे पातञ्जलि मुनिने रचा है । 
सांख्य-द्श नमे ईश्वर नही साना गया, वह इसमे माना गया 
है। सभी बातोंमे यह सांख्यके सिद्धान्तोको स्वीकार 
करता है, किन्तु प्रकतिसे पुरुष केसें छूट सकता है, 
इसकी रीति जो सांख्यमें नही बतलछायी गयी, उसे यह दर्शन 
बतलाता है। इस द्शनमे कितने ही उत्तम नीतिके गुण, प्राणा- 
याम, ध्यान, समाधि इत्यादि साधन भलीभांति बतलाये गये 
है। सांख्यके ख्राथ योगद्शनका मतभेद केवल ईश्वरके विषयस्में 
है।, अतणएव एक निरीश्वर सांख्य ओर दूसरा सेश्वर सांख्य 
भी कहा जाता है। इस दशनके ईश्वरमे एक बात ध्यानमेः 
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रखनी चाहिये कि ईश्वर इस जगत्से तथा सभी जीवोंसे स्ंधा 
भिन्न है, चह परम विशुद्ध पुरुष है, इतनेहीसिे वह ईश्वर कहा 
जाता है। उसके अनन्य ध्यानसे मोक्ष मिलता है। किन्तु 
वित्तकी वृत्तियोंको रोके बिदा ,निर्विकषण समाधि नहीं हो 
सकती | “योगश्चित्तबृत्तिनियोध्र.” अर्थात्‌ चित्तकी वृत्तियोको 
रोकनेके लिय ही इस द्शेनमे सुगम उपाय बताये गये हैं। प्राचीन 
समयमे योगसिद्धि होनेपर महात्मा छोग श्वास रोककर 
सहस्नो वर्षोतक इच्छा होनेपर एकासनपर वेठे रहते थे | इच्छा- 
छुसार प्राणत्याग करते थे। ऐसे अनेक द्वष्टान्त हमारे शास्रोमे 
मिलते हैं. । अब भी कई कई स्थानोमे योगी पाये जाते हैं, जिनमें 
अनेक प्रकारकी अद्डुत साधरथ्यं दिखाई पड़ती है। इस प्रकार- 
की सिद्धियां परमार्थकी दृष्टिसे गोण म,न्नी गयी हैं। योगका 
मुख्य लक्ष्य तो मोक्षप्राप्ति हो है । 

( हे ) वैज्ञेषिक दर्शन - इसे' महर्षि कणादने रचा है। 
इस दशेनके अनुसार द्रव्य.गुण, कम आदि ६ पदार्थ हैं । उददा- 
हरण--यह चृक्ष, उसका नीला रड्र, उसके हिलने-ज़ुलनेकी क्रिया 
आदि । इनमेंसे प्रथप्त द्रव्य नो प्रकारका है--पृथ्ची, जल, तेज 
चायु, आकाश, कार, दिशा, आत्मा ओर मन। इस जगतुको 
परमेश्वरने रचा है। जेसे एक चतुर कारीगर ई'ट, पत्थर आदि 
चतुराईसे लगाकर सुन्द्र महरू चना डालता है, वेसे हो पृथ्ब्ी, 
जल, तेज, वायुके परमाणु कणमेसे ईश्वर इस जगत॒की रचना 
करता है। पर »से निर्माणकर्ता उन ई'ट और महल दोनोसे 
जुदा है, वेसे ही जगत॒का कर्त्ता ईश्वर भी इन .परमाणुओसे तथा 
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जगतसे जुदा है, अर्थात्‌ इस जगत॒क्ों उसने अपनेमैसे ही नहीं 
निकाला किन्तु बाहर रहकर बाहरके पदार्थो'से इसे रचा है। 
दूसरी बात यह है कि जीव ओर ईश्वर दोनों आत्मा हैं, लेकिन 
दोनों एक नहीं | ईश्वर जोबोसे जुदा है ओर जीवोंके कर्मा- 
चुलार उन्हें सुख दुःखरूप फल देता है। इस दशंनका खास 
उद्दे श्य द्रव्योके धर्म ( 'विशेष'--खास-गुण जिनके आधारपर 
वेशेषिक नाम पड़ा है) निश्चित करना है। इस प्रकार विशेष 
धर्मका निश्चय कर आत्मा इन जड़ द्वव्योसे जुदा है, यह इस 
शाखने सिद्ध कर बताया है। सखांख्यने प्रति और पुरुषको 
बतलाया, दोनोकों मिन्जता किस रीतिसे अनुभव करना 
उस रीतिका निरूपण योग-शास्त्रने किया, किन्तु जड़ ओर 
चैतन्य जुदे हो हैं, इसका विशेष निर्णय इस वैशेषिक दशनने 
किया । 

(४ ) याव-. इसे गोतम ऋषिने बचाया। इसमे सत्यके 
जाननेके साधन--जिन्‍्हें प्रमाण कहते हैं--निश्चित किये गये 
हैं। किस रोतिसे किया हुआ अनुम्ाव ठीक हो सकता है, और 
उसमें कसी भूले किस रीठिसे पकड़ी जाती हैं, इत्यादि बातो- 
की विवेचना न्‍्यायशाल्ममे है। वेशेषिक दर्शनों आत्मा और 
अतात्माके धर्म जो पृथक कर चतछाए गये हैं, उन्हे इस दर्शनने 
स्वीकार किया है, ओर उनके लिए कैसे अनुमाव आदि प्रम्माण 
हैं उनका सभी निरुषण किया है। इसलिए जैसे सांख्य और 
योग एक जोड़ेके है, बसे ही वेशेपिक ओर न्‍्यायका दूखरा जोड़ा 
है। न्‍्यायशाखमे प्रत्येक वात तकोलसहित प्रमाणोंसे सिद्ध 
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की गई है। इससे तुम जान सक्रेते हो कि हमारे धमशास्त्रोंने 
अन्धश्रद्धाको स्थान नहीं दिया है । 

(५ ) मीसाता--दसके रचचिता जेमिनी हैं| इसमें धेदके 
यश्भागके बाक्योका--ओर उनके आधारपर घाक्यमात्रका-- 
अर्थ करनेकी रीति चतलकायी गई है | 

वेदान्त-दुसके रचयिता बादरायण व्यासमुन्ति थे। घेद- 
का अन्त वा सिद्धान्त उपनिषदोमें आता है, उनके उपडेशोंपए 
इस दर्शनमें घिचार किया गया है, इसकारण यह वेदान्त 
कहा जाता है | उपनिषदोमे त्रह्म था परमात्माके विपयमे विचार 
है। उसके सस्वन्धमे ही यह दर्शन हैं, अतएव यह ब्रह्ममीमा- 
साके नामसे भी रूपात है । पहले कर्म ओर फिर शान, पहले 
कमेका विचार ओर फिर व्रह्मका विचार होना चाहिये, इस- 
कारण, जैमिनीकी मीमाखा पूर्वमीमांतला ओर वेदान्त उत्तर- 
मीमांसाके नामसे पुकारो जाती है, अतएवच ये दोनो मीमांसीय 
पड दर्शनोमे एक जोड़ेकी हैं, क्विन्तु थददि इन दोनो दर्शनोके 
सिद्धान्तोका भआपसमे मिलान करे तो इनमे बहुत मतभेद 
मालूम होता है। एक ईश्चर-भक्तिकी आवश्यकता नहीं मानता, 
दूसरा सब कुछ ईश्वररूप ही मानता है, एक कमंको हो मोक्ष- 
साधन मानता है, दूसरा ज्ञानको मानता है ओर कर्मको भानके 
साथ रखता है ओर केवल कर्मपर ही निर्भर रहनेको अथवा उसे 
जश्ञानका विरोधों मानता है। इस दर्शनमे मुख्यतया परमात्मा 
ओर जीवात्मा,उनका परस्पर सम्बन्ध, परमात्माकों प्राप्त करने- 
के साधन, मोक्षकी स्थिति, इत्यादि अनेक महत्वके विपयोपर 
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विचार किया गया है। इसके सिद्धान्तोपर हिन्दूघर्म अचरूस्थित 
है, और इसकारण हमारे शिक्षणमे वेदान्तके सिद्धान्तोंका 
अधिकांशमे उपयोग किया गया है। 

खब दर्शनोंमे वेदान्व द्शवका ऐसा महत्व है कि अनेक 
आचायनि इखपर “साष्य” कहलानेवाली, गम्भीर अथ से भर- 
पूर, टीकायें लिखी हैं। ऐसे भाष्यकारोंमे झुख्य तीन हैं, शह्लु- 
राचाये, रामानुजाचाय, ओर बदलसायाये। इनके सिद्धान्त मैं 
तुम्हें संक्षेपसे कह जाता हूं । 

शकरायायके सिद्धान्तके अनुसार-- 

(१) कर ओर भक्तिसे चिच शुद्ध होता है, किन्तु इस 
संखारमैसे मुक्ति पानेका साधन तो ज्ञान ही है । 

(२ ) “ब्रह्म सत्य है, ज़गत्‌ मिथ्या है, जीव तो वास्तवमें 
ब्रह्म ही है?--इस प्रकारका अनुभव ही ज्ञान है। 

(१ ) इस ज्ञानके प्राप्त करनेके लिये संन्यास आवश्यक है। 
जिस घड़ी सच्चा वेराग्य हो, तभी यह संन्यास लिया जा सकता 
है, गृहास्थाश्रम करना भी अनावश्यक नही । 

रासालुजाचाण के सिद्धान्कके अनुआर-- 

(१) परमात्मा निश्ुुण वहीं, किन्तु समस्द श्र शुणोसे 
भरपूर है। खष्टिके जड़ थे तन पदार्थ और चेतन ज्ञीब उसके 
शरीरके अऊ हैं। यह शरोर ही परपात्माका विशेषण, ओर पर- 
सात्मा इस शरीररूपी विशेषणसे विशिष्ट है, इस शरीरदिशिए 
परमात्माके सिवाय और कोई चरुतु नहीं। इसकारण इस 
सिद्धान्तका नाम 'विशिशह्वत' है। 
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(२) कर्म और आत्म-शान, ये दोनों मिलकर भक्ति उत्पन्न 
करते हैं, ओर भक्ति ही परमात्मातक पहुँचनेका साधन है, 
भक्ति ही ज्ञान है; किन्तु इसके साथ कर्म हमेशा करते रहना 
चाहिये, जैसी कि एक महात्माकी सन्‍्तवाणी है :--हाथ काम 
मुख राम हृदय साथी प्रीति,क्या योगी क्‍या ग्रहस्थी उत्तम यही 
रीति। 

बल्‍ल भाचायके सिद्धान्तके अनुसार -- 

(१ ) जैसे अभिमेसे चिनगारियां मिकलती हैं अथवा जैसे 
मकड़ियां अपनेहदीमेसे जाला निकालती हैं, बेसे हो बहाममेंसे 
यह जड़ सृष्टि ओर जीव निकले हैं । ये जीव ओर जड़ सृष्टि 
शुद्ध ्रह्म ही है, ओर शुद्ध त्रह्मयके सिवाय ओर कुछ वस्तु नहीं, 
इसलिये यह सिद्धान्त 'शुद्धाद्नत! कहलाता है । 

(२ ) ज्ञान ओर बैराग्य ही भक्तिके साधन हैं, परमात्माके 
पानेके लिये अन्त भक्ति ही चाहिये। भक्ति विविध प्रकारकी 
है। इसमे प्र मलक्षणा भक्ति उत्तम है। शास्प्के नियम पालन 
कर ईश्वरका भजन करना 'मर्यादामार्ग' है, और प्रश्नुक्के ही 
आधित रहना ओर उसे अपने आपको सौंप देना--जिससे यह 
हमारी भक्तिकी पुष्टि करता रहे--यह 'पुष्टि-माग है। 

इस प्रकारके हमारे शासत्रकार ओर आचार्योके विविध मत 
हैं। इन विविध मतोसे हमे घबड़ाना न चाहिये | सभी हमे कुछ 
न कुछ सिखाते है ओर इन मतोंमेंसे ही हमे यह द्वढ़ विश्वास 
होता है कि --निम्त उपायोसे उसी एक परमात्माके ज्ञानकों 
समभानेके लिये भिन्न सिन्न मार्ग बताये गये हैं । 
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रुचीनां काचत्रयाहजुकाटेलनानापथजुपास्‌ । 
नृणासेकी गम्यस्तमासि प्यसासर्णव इब ॥॥ 


जुदी जुदी रुचिके कारण मनुष्पर सीछे, टढे ध्यदि जुदे जुदे 
सार्गका अवलूस्वन करते हैं--किन्तु उन खूबके पहुचनेका 
स्वान--हे प्रभ्नु | तुद्दी है, जैसे जलके लिये समुद्र तढुत्‌। 

एन पड़ दर्शनोंने लिख प्रकार अनेक सूक्ष्म तकोद्वारा 
आध्यात्मिक ज्ञान समकानेका प्रयल् किया है,उसी प्रकार पीछेसे 
चने हुए तम्त्र-त्रन्थोंने छोगों को सकाझ अथवा निष्काम वुद्धिकी 
मिन्न मिन्न रखिक्े अनुसार अनेक प्रक्रारकी “प्रतीकोपासना?'की 
विधि बदायी है। इस प्रतीकोपासनामें जप ओर ध्यानका भी 
समावेश किया गया है। ठन्‍्त्रोक्ली शिक्षा बता रही है कि इस 
प्रकारकी प्रदोकोषा लनासे महुष्यका अन्तःकरण शुद्ध होकर वह 
अन्तमे इंश्चरके निराकार खरूपमें ध्यान रूगामेके योग्य बन 
ज्ञाता है। इस प्रतीकोपास नाक्षा नाम ही मृत्ति पूजा है । 

यद्यपि तन्‍त्रोका मुझूुप प्रशेजव स्थूलरुपएले सूनिपूजा अथवा 
मन्त्रोके जपद्दारा ईश्चवस्की सक्तिमि मन लगवारूा है, परन्तु 
पिछले समयते पाजप्डी ओर खाथों मदुष्योने तन्द्रोंसें चहुतसे 
ऐसे प्रदरण भी घुसा दिये जो ज्ञान ओर मक्तिसे खंधा विप- 
रीत हैं । 

इस समय उसे चचुदसे पाखण्डी और घूर्दे पुजारी और 
मह्न्त भी है जो अपने पापाचरण और स्ाथधपरायणताके 
कारण मन्दिरोंपर भनेक छाइछत लगया रहे हैं। हए सबको 
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चाहिये कि धर्मकी रक्षामे ही सदा तत्यर रहँ। मचु महाराज 
लिखते हैं किः-- 
“धर्मों रक्षति रक्षितः”? 


बनी ५ >जवल«%«»भनमम ज़मनम«म«नमक 


[ २६ ] 
जैन तीथकर । 

चन्द्रशेजर--शुरुजी, आपने कल भमलुष्योके स्वाभाविक 
मतसेदके छितने ही द्ृष्शान्त दिये। वे खब आचाये भिन्न मिन्न 
समयमे हुए, वे इकट्ट चैठकर किख रीतिसे निर्णय कर सकते 
थे? लेकिन मेरे मचमे यह बाव आती है कि यदि ऐसा हो 
सकता तो बहुत ही अच्छा होता । सबके लिये एक ही मागेका 
निर्णय होता ओर आजकल जो भगड़े होते है, वे न होते । 

गुरुजी--ठुम्हारा कथन ठीक है। जेसे वने बेसे हमे एक 
दूसरेकी समानता देख एकता बढ़ानी चाहिये, इसमे ही भलाई 
है; किन्तु सबके लिये एक ही माग॑ होना अच्छा है, यह मानना 
उचित नहीं । अज्ञानका किला ऐसा विशाल ओर दुर्घेद्य है कि 
उसपर तो हजारो बहादुर लिपाही चारो ओरसे, जुदी जुदी 
दिशाओसे, हमला करे, तभी वह जीता जा सकता है |; खिपा- 
हियोकी एक सीधी अखएड पंक्ति एक किलेके हमलेमे कृतकाय्य 
नही हो सकती | दूसरा उदाहरण छीजिये। यदि सरकार यह 
हुकुम दे कि इस नर्मदा नदीके सैकड़ो मीऊ लम्बे किनारेपर 
रहनेवाले सभी ग्रामवाले एक ही ठिकानेसे नदी पार उतरें, तब 
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तम डस हुकुमकी बाबत क्या कहोगे १ इसी प्रकार यह समकना 
चाहिये कि इस सखारझूपी अज्ञानकी नदीके पार करनेके लिये 
ही महापुरुषोने अनेक घाद बनाये हैं, अनेक छोटी बड़ी नावें 
चला करती हैं--इनका हम अपनी अनुकूलवा और आवश्य- 
कताके अनुसार छाभ उठावें, इसमें ही भला है। एक बात 
स्पर्ण रखना कि सबको सामनेके क्वितारेपर हो जाना है, 
कहांसे जाना और किस रोतिसे जाना, इसे हमें अपने स्थान 
ओर स्थिति आदि देखकर निश्चित कश्ना चाहिये। आज में 
ऐसे ही एक बड़े घाट बनानेवाल्े ओर नदी पार करनेके छोटे 
बड़े अनेक साधनोके आविष्कार करनेचालेके विषयमे तुम्हारे 
समक्ष चार्तालाप करूगा। पहली दी हुई उपमाके अनुसार, 
आज्ञ में अज्ञानके किलेपर घोर आक्रमण करनेवाले एक महान 
सेनापति ओर उसके शब्नके बारेपि कुछ बातचबीच करना चाहता 
हूं। बालकों ! यह कहो कि तुम्हें हिन्दूधर्मकी व्याख्या तो 
याद है न ? 

चन्द्रशेखर--हां महाराज, सिन्धु,गंगा,यमुनाके प्रदेशोंमे जो 
धर्म उत्पन्न होकर चहांसे फो ला, वही हिन्दूधर्म है । 

गुरुजी--ठीक | मुझे आशा हे कि तुम्हें यह भी सुपरण होगा 
कि इस भूमिमे जैसे इन्द्र, वरुण आदि देवताओकी स्तुति ओर 
उनके निमित्त यज्ञ होते थे, वैसे ही इन सब देवताओमे विशज- 
मान परमात्मा कैसा है ओर वह किस रीतिसे मिल सकता है, 
इसके विचार करनेमे बहुत स्त्री पुरुष संलझ थे । इनमें कितने ही 
जनक राजा जैसे राज़काज करते थे ओर कितने ही शुकदेवजी 
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जैसे परमहंस-संन्‍न्यासी होकर रहते थे । इस पिछली तरहके दो 
अवततारसद्वश महापुरुष (महावीर सुवामी और गोतम बुद्ध) ऐति- 
हासिक कालमें वि० सं० पूर्व ५०० वर्ष ऊपर गड्भाके प्रदेशमें हुए 
थे। उनमें पहले महावीर स्वामी थे । उनका उपदेश किया 
हुआ धर्म “जेन-घर्म” कहलाता है। जैन शब्द जिन! शब्दसे ही 
बना है (जिन अर्थात्‌ जीतनेवाला, इस संसार-रूपी मोहफे गढ़का 
जोतनेवाला ) | उन्होंने इस संसाररूपी नदीके पार करनेका पुर 
चनाया था तथा उसे तैरनेके लिये शाबह्यरूपी छोट्े-मोदे साधन 
रचे, इसकारण वे तीर्थंकर भी कहाते हैं। 


चंचल 


[| ४० | 
ऋषभदेव ओर महावीर स्वामी 


जैन-धर्ममे २७ तीर्घकर हुए कहलाते है, उनमे पहले ऋषभ- 
दैवजी ओर पिछले महावीर खामी हुए। ऋषभदेवजी अत्यन्त 
आचीन कालमें हुए थे, और ब्राह्मण छोग भी उन्हें विष्णुके २४ 
अवतारोमैसे एक मानते हैं, ओर उनके चैराग्य, तप और पर- 
महंस-पृचिकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। जैनशास्रोंमे कहा है कि 
उनके समयमें लोग लिखना पढना न जानते थे, इतना ही नहीं 
बहिक भोजन वनाना आदि सभ्य मनुष्योके खाघारण कर्म भी 
वे न जानते थे | ऋषभदेवजीने गद्दीपर आकर उन्हे ये सब बातें 
खिखाई' ओर लेखन, गणित, पाकशांख आदि अनेक विद्याये ओर 
कलायें उन्हें बतलाई' । वृद्ध होनेपर अपने छड़कोको राज्य बांट- 
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कर वे तप करते निकले ओर आत्माका स्वरूप पहिचानकर 
फेवली! हुए अर्थात्‌ परमशानकी दशामें पहुचे | 
महावीर स्वामी भ्वी इसो भांति क्षत्रिय राजकुमार थे। 
बारूकपनसे ही उनको चृत्ति वेराग्यकी ओर थी,परन्तु इसके साथ 
ही वह चृत्ति इतनी कोसलछ थी कि अपने प्यारे माता-पिताको 
ड उनका सन दुखाकर एकदम साधु हो जाना उन्हें पसन्द 
न पड़ा। इसलिये उन्होंने ग्रहस्थाश्रममे प्रवेश किया, लेकिन 
माता-पिताके मरनेपर अपने बड़े भाईकी आज्ञा केकर ३० बचस्सकी 
'उम्रसे वे साधु हुए । वे साधु होकर विचरने छगे | उस खमयके 
उनके परिम्रह ( साथ ली हुई वस्तु ) के विषयमे दो मत हैं। 
कुछ लोग यह मानते है कि थे पहिलेहीसे द्गग्बर रहे थे ओर 
पाणिपात्र थे. अर्थात्‌ हाथमें हो मिक्षा लेते थे । दूसरे लोग यह 
कहते है कि उन्होंने पहिली भिक्षा तो पात्रमे ही ली थी, ओर 
इसलिये साधुओंको ऐेला करना ही उचित है; फिर दीक्षा 
लेनेके समय इन्द्रके दिये हुए वसा भी कुछ समयतक उन्होने रखे 
थे, इसलिये साछुओको भी आवश्यक वस्त रखना उचित ही 
है। वह वस्त्र उनके शरीरसे किस प्रकार उतरा, इस सस्वन्धमे 
यह कहा जाता है कि उन्हें एक द्रिद्र ब्रांह्षण रास्तेसे मिला, 
जिसे आधा बल फाडुकर उन्होने दे दिया। फिर बह ब्राह्मण 
द्रजीके पास उस कपड़ेक्की कोर लगवाने गया । वहा दरजीने 
उससे कहा कि कपड़ा बहुत कीमती हैं, ओर इसका दूसरा आधा 
हिस्सा ले आओ तो में दोनोंको मिलाकर एच उत्तम वस्च बचा 
दूंगा। ब्राह्मण फिर महावीर खामीके पास गया, लेकिन अब 
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दूसरा बसे मांगू', इस तरह मन ही मन सड्रोच करता हुआ 
वह खामीजीके पीछे हो छिया । इतनेमें यह शेष आधा वस्त्र 
कांटोमै उछक गया। स्वामीजीने उसे कांटोसे न निकाछा। 
फिर ब्राह्मणने उसे छे छिया। उस समयसे महावीर खामी 
विव्कुल दिगम्बर रहे । इन दो बातोमेसे सत्य जो कुछ भी हो, 
लेकिन इतना निर्वियाद है कि महावीर स्वामीका वैराग्य बहुत 
तीत्र था। दीक्षा लेनेके वाद १९ वरस उन्होने तपमे बिता- 
कर उत्तम ज्ञान प्राप्त किया, ओर तत्पश्चात्‌ ३२० वर्ष धर्मोपदेश 
कर निर्वाण पाया। अपने खंन्यासकी दशामें वे ज्ञिस भागमे 
मुख्यतया फिरा कग्ते थे, बह अब भी उनके घिहार करनेके. 
कारण “विहार! नामसे कहा जाता है । 


( ४१ ] 
ज्ञेम रे ७ 
-धसका मुख्य उपदेश 
धर्मचन्द्र--शुरुजी जेन-धर्ममे ऐसे कोनसे तत्व हैं. जिनके: 
वबारेमे उनके सभी शाख्््रोका एक मत है ? 

गुरुजी-- 

(१) अहिंसा--“अहिंखा परमो धर्म.'--अहिंसा यह बड़ासे 
बड़ा धर्म है, यही जैन-धर्मेका बड़ेसे वडा सिद्धान्त है। इस 
घर्मके समान आदेश ओर सारे आयार विचार अहिंसाके 
आधारपर स्थित है] जैन-घधर्ममे न सिफ यज्ञादिकमे वा 
सामान्य खान पानमे हिंसाका निषेध किया गया है, बढ्कि 
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मनुष्यकी सभी क्रियाओंकी वारीकीसे खोज कर इनमें कहाँ 
कहां हिंसाका प्रसद्भ आता है, यह भछीभांति दिखाया गया 
है | हिंसाके कारण ममुष्यकी क्रियाओंमें बाघा पड़नेपर यदि 
और कुछ न वन पड़े, तो हिंसा जहातक क्रम हो सके होनी 
चाहिये, इस सम्बन्ध जैन-घामे मागे खोज विकाले गये हैं, 
अर्थात्‌ जिन प्रसड्ोमे हिंसा अपरिहाये हो, उनमे भी वह न्यूना- 
तिन्‍्यून किस प्रकार हो सकती है, इत्यादि वातोंका विवेवन 
किया गया है। जैन-धर्ममे पर जीवकाय! (१) पृथ्वी, (२) जर, 
(३) तैज, (७) वायु, (०) बबश्यति और (६) चल (जड्म प्राणी 
जो त्रास, भय, देखकर एक स्थछसे दूसरे स्थलसें जा सकदा 
है ), इस प्रकार छ. तरहके जीव माने गये हैं ओर उनकी रक्षाके 
लिये उपदेश किया गया है । 

जेन-धर्मका वूसरा बड़ा आाश्रह् तपके छिये है। उपचासा- 
दिकसे शरीर ओर इन्द्रियोंका दूमच करना वे आवश्यक समप्रभते 
है। वे मनकी बृत्तियोंका जय निष्फल नहीं मानते ओर न उसे 
कुछ कम महत्व देते है, तथापि देहका ओर मनका ऐला गाढ़ा 
सम्बन्ध है कि देहके ओर इन्द्रियोके दमन विजा मबका जीतना 
असम्मच है, यह उनका मत है। इसकारण जेम-धर्ममे उप- 
बाख करना बहुत ही आवश्यक है। खाधु होनेके पहले जो 
केशलुंचतकी विधि है, चह भी इसकी परीक्षाके ही लिये है । 

(३) चैराग्यपर जेच लोग बहुत जोर देते हैं। उनकी हृश्टिमे 
मनुष्यका परमयुरुषार्थ इस संसारकी सम्य॒द्धि बहीं,किन्तु केवल्य 
स्थिति वा निर्वाण अथपा शान्ति है । 


१७० हिन्दूधर्म प्रवेशिका 








(४) जैन जगत्‌को अनादि मानते हैं और यह भी कहते है 
फि कर्मफे महानियमसे सब कुछ चलता है। मनुष्य किये कर्मके 
भोग भोगे बिना छट नदीं सकता, और जॉखा करू'गा, बैसा 
पाऊंगा-इस सिद्धान्तपर, जो हिन्दृध्रमंकी ब्राह्मण शारयाका भी 
है, जेनोंका दृढ़ विश्वास है. ओर इसे वे बडी छुब्ीसे लम- 
भाते हैं । 

(०) वे ज़यतके कर्ता शण्वरको घहीं मानते, लेकिन ऋपस- 
देव आदि रागादि दोपरहित आर छोकके उद्धारक जो तीर्थ स्पर 
है गये है, उनकी थे सगधानक्ी नरह पूजा करने है। संसारमे 
भक्तिके नामपर अनान ओर अन्धविश्यास फौल ज्ञातें हैं, तब 
कमप्रधान उपदेशोंकी आवश्यकता होती है | 

आज में यही कहनेवाला था । 

इसके सिधाय जोन घर्मके तत्वश्ानमे स्ताद्व/व' घामका एक 
वडा सिद्धान्त है। इसका तात्पये बह हे कि कोई भी वस्तु 
इस प्रकारत्सी हैँ वा उल्च प्रसारकी हे, एस नग्ट उसका एक ही 
रुपसे निरूपण नही किया जा सकता। एक घस्ठु एक रूपमे ऐ, 
दूसरे रूपमें न हो, एक स्थलमे हो ओर दूसरे स्घलमें न हो एक 
कालमें हो ओर दूसरे कालमे न हो इत्यादि | इस प्रकार एक ऐी 
वस्तु जुदी छुदी रीतिसे देखते हुए ज्ुदी ुद्दी नग्हजी मालूम 
होती है। यट बात ध्यानमे रखओेसे आपसके मनसेदे फम- 
ड्रॉका नाश हो जाना सम्मव है। यह जैनघर्गकी महत्वपूर्ण 
गवेषणाका फल है | 


[ ४२ |] 
जेनम्रत, साम्ायिक, प्रतिक्रमण 


गुरुजी--बारूको ! अम्तुक मलुष्यका जीवन धार्मिक है वा 
नहीं, इसकी खरी कसोटी उसका चरित्र--डखकी बीति है । 
वह चरित्र ज्ञानसे बनता है, वह ज्ञान शास्प्रोके देखनेसे मिलता 
है , तदसुखार जोन-घर्ममे, “द््शंन” “शान” ओर “चरित्र”,ये तीन 
रल माने गये है । 

अब सुन्द्र बरित्र-गठनके लिये पांच ब्रत अर्थात्‌ नियमोका 
पालन करना चाहिये। ये रिग्न प्रदारके ह:-- 

(१) अहिसावत-- हिंसा न करना, अर्थात्‌ प्राणातिपात'-..- 
हिंखाका दोष--न हो, यह देखना चाहिये। छोडटे-बड़े स्थावर- 
. जड़्म किसी भी जीवकी मन-वचन-कायसे कभी हिंसान 
करना, न ऋराना, कोई मारता हो तो उसका अनुमोदन भी न 
करना । 

(२ ) सत्यत्षव---अखसत्य न बोलना । सम वचन कायसे 
क्रोचसे, छोभसे, भयसे. हंखीगें भी कभी ऋूठ न बोलना, न 
बुकवाना और न उसका अनुमोदन ही करना । 

(३) अस्तेयव॒त--चोरी न करना, बिना दी हुई वस्तु न 
लेदा । मन वचनसे छोटी बड़ी कोई भी वस्तु बिना दी हुई न 
छेवा, न किसीको लेने देना ओर न छेनेका अनुमोदन करना | 

(४ ) ब्रह्मचयंत्रत --मच वचन कायसे, किसी तरह भी, ब्रह्म- 
जय न तोड़ना, न तुड़वाना, य तोड़नेका अनुमोदन करना | 
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(+») अपरिग्रह--परिश्रह न करना --अर्थात्‌ अपने आसपास 
वस्तुए' न रखना, न रखवाना, न रखनेका अनुमोदन करना। 
शहस्थको जहांवक हो सके, कम चस्तुए' रखनी चाहिये ओर 
उन्हे धीरे धीरे घटाकर अन्तमे साधु होकर छोड देना जाहिये। 

अब बालरको, यह वतलाओ कि ये अहिंसा सत्य आदिके 
नियम तुमने किसी दूसरे स्थलमे पढ़े है ? 

गोविन्दू-हां महाराज, उस दिन इन दीवाशेपर सामान्य 
धर्मके लेख लटकाये गये थे, उनमे मेंने कुछ ऐसा ही पढ़ा था। 

शुरुजी- तुम्हें ठीक याद है। ये ब्रत बेद्धमंक्की वहुत 
पुस्तकोमे ( मनुरूण्ठति, योगसूत्र आदि्मि ) उहिलखित हैं ओर 
जैन-धर्ममे भी ये माने गये हें। इसका फारण यह है किवे 
सब सूलमें एक ही हैं, किन्तु जेल शासत्रकारोने इनका जो ठीक 
ठीक ओर सूक्ष्म विवेचन किया है, वह देखने ही योग्य है। मन, 
बाणी ओर रायके कर्म, ऐसे तीन सेद्‌ इनमे रफ्ले हैं, करना, 
कराना,ओर अनुमोदन करना । इस प्रकारसे उन भेदोके ओर भी 
अचान्तर भेद किये गये हैं | ऐसा होनेसे घविंसा,झूठ,चोरी आदि- 
के विचार मनमे लाना, अथवा कोई ऐसे विचार करता हो उन्हे 
पसन्द करना, यह भी हमे पायक्का सागी बनाता है। इस 
बातकी ओर जैन परिडतोने हमारा अच्छो तरहसे ध्यात 
शखीचा है। 

इसके अलावा जैन-घर्ममे मच तथा इन्द्रियोको धर्मे-मार्गमे 
प्रेरित करनेवाली आवश्यक क्रियाभोमे स्वामीकी स्तुति-घन्दनाके 
साथ (१ ) सामायिक ओर (२) प्रतिक्रमण हैं । 
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(१) सामायिक -- मनको समता सिखाना चाहिये। इस 
संसारमे सब वस्तुए' हमे इच्छाचुसार केसे मिल सकती है। 
चाग है, ठएड़ भी होगी, जाड़ा भी होगा, गरमी भी, बगीसे भी 
होगे और कांटे-फराड़ सी होंगे-संक्षेपमें सुख भी होगा ओर 
हुःख भी होगा, तथापि झुख दुःखमें मनको डॉबाडोल न होने 
देकर उसे सपम्रवाकी दशामें रखना याहिये। प्राणिमात्रपर 
'एकसा भाव रखना चाहिये | इसके छिये हर एक जैनकोी हमेशा 
दो घड़ी चित्तक्नो स्थिर रखकर खाध्याय ओर ध्यान करनेकी 
आज्ञा है। यह 'सामायिक! अथवा समताते अनुशीऊून करनेकी 
विधि है । 

(५२ ) ऐसी ही दूसरी आवश्यक क्रिया अतिक्रमण” है। 
इसका तात्पय यह है कि भवुष्यको अशुभ एवं पापसे पीछे 
फिर कर शुभकी ओर चलना चाहिये | ु 

मनुष्य दिव रातमें जाने-अनज्ञानें कुछ न कुछ पाप किये 
विना नहीं रटता, लेकिन सांभ-सबेरे अपने पापोका विदार 
कर, जो हो गया उसके लिये मनसें पश्चात्ताप कर, भविष्यमे 
यदि वह वैसा करनेका विश्वय करे तो इससे उसका जीवन 
चहुत खुधर जायगा। इसलिये ऊन शास्त्रकारोंने 'प्रतिक्रमण! 
अर्थात्‌ पापोको स्वीकार कर पुण्य-मा्गपर चलनेका विधान 
किया है। रात ओर दिवके घिभागानुलार दो प्रतिक्रमण होते 
हैं। रावका खबेरे ओर दिवका साय॑कालको प्रतिक्रमण किया 
ज्ञाना चाहिये | 


[, ४६ ] 
जेन बन्ध ओर मोक्ष 

गुरुजी--वालको [देखो, यह तालाब केसा सुहावना 
मालूम होता है! 

आनन्द-महाराज, वहुत खुहावना है, आज हम लोग 
यही चैठ ! 

शुरुजी--अब यहां चैठनेमे कोई हरकत नहीं। पहले इस 
जगह बहुत दुर्गन्‍्ध आती थी, किन्तु राज़ाके हुकुमसे गांवका 
मेला पानी तालावमे जानेसे रोक दिया गया है, क्‍योंकि उससे 
तालाब बिगडता था ओर रोग फैलता था ।( सब ताछाबके 
किनारे बेठे ।) 

गुरुजी--वालूको,हस तालाबकी वातसे सुझे जेन-धर्मका एक 
सिद्धान्त याद्‌ आता है। उस लिद्धान्तकी संज्ञा आस्रव ओर 
संचर है| आत्मामे कमंका बहाना यह आर्रवका सरल अथ 
है। जेसे गाँवका मैला पानी नालोमे होकर चालावमे बहता है 
ओर उसे मैला कर डालता है, बेसे हो इस ससारके विषय 
इन्द्रिय आदि नालोमे होकर आत्मामे प्रवेश करते है ओर 
आत्माको विय्ाड़ देते हैं। एक दूखरा दृष्टान्त यह दिया जाता 
है कि जेसे भीगे वस्लपर घूलछ आ पड़ती है ओर उसे विपट 
जाती है, वैसे ही क्रोध, अभिमान आदि दुष्ट चृत्तियोसे छिप्त 
आत्माको इस संसारके कर्म चिपट जाते हैं| इन दुष्ट वृत्तियोको 


